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न्‍छ 
ओर इतनी नहीं होती जिवनी स्वाभाविक ज्ञानपिपासा की 
तृप्ति की ओर होती है। 


सामान्य शान से विशान के भिन्न करने वाला मुख्य शुस 
उसका तुलनात्मक होना हे | स्वसम्बन्धी पदार्थों या प्रमेयों 
की तुलना में जितनी ही अधिक सावधानता दिखाई जावेगी 
उतनी ही अधिक निश्चयात्मकंता तद्विषयक शान में होगी । 
और इसी से उसको विशान की पदची मिलने में सहायता 
मिलेगी । सापा-विशञान के एक विज्ञान होने से डसका तुलना" 
त्मक होना आवश्यक है। वस्तुतः भाषाओं के विपय में इसी 
तुलनात्मक प्रक्रिया के अवलस्थन से दी भाषा-व्िज्ञान का 
विंकास हुआ है। किसी एक ही भाषा के आधार पर, श्र 
सिन्न भिन्न भाषाओं की तुलना के घिना, भाषा-विज्ञान के 
खड़ा करना अखम्भव है। यह सम्भव है कि इस प्रकार से 
उस भाषा ही से सस्वन्ध रखने वाले ऊअछ मोटे मोटे 
का पता रूग जावे; परन्तु इन मोटे मोटे नियमें के 


नियमें के 
कारणों का तथा उस और अन्य झ्ाषाओं में भी पाये ज्ञाने 


बाले अधिक व्यापक नियमों का पता दूसरी भाषाओं के साथ 
उचित तुलनात्मक प्रक्रिया के अवलस्वन से ही मिल्क सकता 
है। इसलिये यह कदना अर न होगा कि किसी भाषा 


का स्वरुप दूसरी माषाओं के साथ ठुलूना के बिना ठीक 


डीक नहीं जाना जा सकता । 


भाषा-विज्ञान के स्वरूप के अधिक स्पष्ट इस भरकार 


२७ दूसश परिच्छेद 


पेशा के छोगों की बोलियों में कुछ न कुछ विशेषता पाई जाती 
है जो स्थानकृत नहीं होती । भारतवष जैसे देश भें तो जहाँ 
शिक्षा तथा जातीयता के भावों का प्रचार श्रमी वहुत कम हुआ 
है यह बात प्रायः सर्वत् देखी जाती है । एक ही नगर में रहने 
बाले ब्राह्मणों, कायस्थों, सुसतमानों, भंगियों, चम्मारों आदि 
की बोलियों में यह बात प्रायः सबने देखी होगी । खियों की 
वोलियां में ये सेद और भी अच्छी तरह देखे जा सकते हैं। 
इसी आशय से 'गूज़रों की भाषा, ज्ञासेँ की भाषा? इत्यादि 
व्यवहार में कहा जाता है | 

यद्यपि इन भेदों के होने से एक दूसरे के समभने में 
कठिनता नहीं होती, तो भी उच्चारण, लहजा, शब्दावलि और 
व्याकरण का भी भेद इन वोलियों में परस्पर पाया जाता है। 

खदा घूमने वाली तथा लूड-मार पर निर्वाह करने वालो 
साँसिया, हवृड़ा इत्यादि नामों से प्रसिद्ध तथा कंजड़, पसिया 
. आदि जातियों फी वोलछियां में यह विशेषता प्रसिद्ध हे । 

कभी कभी इसी आशय में 'भाषा के स्थान में 'परि- 
भाषए शब्द का प्रयोग किया जाता है। 

(५) भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अपनी वैयक्तिक विशेषताओं 
से युक्त बोली के लिये भी भाषा शब्द का प्रयोग हो सकता है। 

सामान्य बातों में समानता रखते हुए भी यह आचश्यक 
है कि व्यक्तियों में बैयक्तिक विशेषता पाई जावे | व्यक्तियों का 
व्यक्तित्व ऐसी विशेषताओं पर ही निर्भर होता है। यह 
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थात का विचार कर लेना चाहिये कि उपर्युक्त श्र्थों में से 
किसमें 'भाषा' शब्द्‌ का प्रयोग किया गया है तथा उस कथन 
का उस भाषा के किस स्वरूप से सम्बन्ध है। 

उदाहरणाथे, सह्रत भाषा के संबन्ध में कुछ कहने पर 
हमें सोचना चाहिये कि क्या हमारा अभिप्राय वैदिक संस्कृत 
( ऋग्वेदादि की भाषा ) तथा लौकिक सं€कंत ( कालिदा- 
सादि के अ्न्थों की भाषा ) देने से है या केचछ लौकिक 
संस्क्रत से । आगे चलकर पाँचवें परिच्छेद ( अधिकरण ३ ) 
में हम संसक्ृत भाषा के इन दे।नों रूपों के पारस्परिक भेद 
के तथा विभिन्न श्रथों में 'सस्कृत! शत्द के प्रयोग के दिख- 
छायेंगे। उससे संध्कृत के विषय में विचार करते से पूर्व 
इस शब्द के अभिप्रेत अ्थ के। ठीक ठीक समझ लेने की 
आवश्य ऋता स्पष्ट हे जावेगी । 

इसी प्रकार फरसी भाषा के सस्वच्य में कुछ कहने पर हमें 
सोचना चाहिबे-क्या हमारा आशय फ्रखी के प्राचीन-कालीन, 
मध्य कालीन या आधुनिक स्वरुपों में से किसी विशेष स्वरूप से 
है या सब स्वरूपों पे! आधुनिक स्वरूप से सम्बन्ध होने पर 
भी, क्‍या शिक्षितों की फारखी से या श्रामीण फारसी सेया 
दोनों से है! क्या हमारा मतलव शीराज्ञ यां किसी और नगर- 
विशेष की फारसी से, या कलैस्पियन समुद्र तक फैले हुए प्रान्तों 
और ज़िलों में भिन्न भिन्न रूपो में बोली जानेवाली फारली- 
भात्र से है? ऐसे विचार की आवश्यकता इस उदाहरण से 
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अपने रूप के ही सदा स्पष्ट रख सकते है । वस्तु और क्रिया 
के चाचक नाम और आख्यातों के साथ गैण-साव से ही ये 
प्रयुक्त होते हैं। उदाहरणाथे 'चलति' और 'राम/ में विभ- 
क्तियाँ अपना कोई स्वतत्त्र अथे न रखकर प्रह्ृतियों के साथ 
मैण-रुप से ही प्रयुक्त होती हैं| 

प्रत्येक भाषा के सर्वाज्ञ-पूर्ी व्याकरण में एक भाग में उस 
की चाक्य-र्चना पर विचार करना आवश्यक है। भारतवर्ष, 
औीस आदि देशों में प्राचीव समय से व्याकरण के साथ वाक्य- 
विचार का घनिष्ठ संवन्‍ध रहा है। तो भी, भाषा-विज्ञान में, 
जिसके 'व्याकरणों का व्यांकरण! था तुलनात्मक व्याकरण? 
भी प्रायः कहा जाता है, वाक्य-विचार पर विद्वानों की दृष्टि 
थोड़े काछ से ही गई है। परसुपर संबन्ध-युक्त भाषाओं की 
वाक्य-रचना का तुलनात्मक अध्ययन भाषा-विज्ञान के नये 
ति-प्राप्त अंशौ में से एक है। प्रारम्भ में साषा के उच्चारण- 


्ज्न 
वन्धी और प्रहृति-प्रत्यय-संबन्धी विचार के ही अधिक 


संवर्न्ध 

प्रधानता दी गई, और वाक्य की रचना के भेदों के विचार की 
उपेक्षा ही को गई । पिछले कोई ४० वर्षों से ऐतिहासिक और 
तुलनात्मक इृष्टिसे वाक्य-विचार की ओर भाषाविज्ञानियों! का 
ध्यान आकर्षित हुआ है|. वाक्य-रचना के विचार के अब 
भाषा-विजश्ञान का एक मुख्य और आवश्यक भाग समझा 


जाने लगा है। 
तुलनात्मक वाक्य-विचार के द्वारा एक भाषा को वाक्‍य- 


दर 


ब् | 
सजा वज्ञान 
अर्थात्‌ 
तुलनात्मक भाषा-शास्र के सिद्धान्तों का प्रतिपादन तथा 


संसार की भिन्न भिन्न भाषाओं के परस्पर सम्बन्ध 
की सरल और सुबोध व्यारूया 


लेखक--- 


डाक्टर मझ्नलदेव शास्त्रों 
एम. ए., एम. ओ; एल. ( पंजाब ), डी. फिल.( ऑक्सफूड ) 
भिंसिपल, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज, बनारस; 
खुपरिन्टेन्डेन्ट आफ सरक्रत स्टडीज, संयुक्तप्रान्त; 
तथा 
रजिस्ट्रार, गवर्नमें”ट ससक्तत कालेज 
एंग्ज़ामिनेशन्स, संयुक्तप्रान्त, बनारस 
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आपापरिवार के अध्ययन के आधार पर निश्चित किये गये 
चाक्य-रचना-संवन्धी सिद्धान्त अन्य भाषा-परिवार से संबन्ध 
रखनेवाली अरबी भाषा में ठीक न निकले। चीनी आदि 
भाणओं में ते उनका नाम भी नहीं मिलेगा | 

'वह राजा हैं? इस वाक्य में 'राजाः निर्सन्‍्देह कर्ता 
कारक में है। इस बात की पुष्टि कर्ता कारक के लिये विशेष 
रूप रखनेवाली भारत-यूरोपीय भाषापरिवार की प्रत्येक 
भाषा की वाक्य-रचना की शैली से हो सकती है; जैसे सेस्छत 
'स राजास्तिः, अग्नज्ञी प6 8 8 पाए, जमैब मि। $# शी। 
(0मां४ इच्यादि में 'राजा', [8 झादि शब्द कर्ता कारक 
में ही हो सकते हैं। 

परन्तु अरबी भाषा में यह वात नहीं है। 'कान ज़ैदुन 
मलिकन! (जद राजा था या है) इस वाक्य में 'जैदुन! कर्ता 
कारक में है; परन्तु 'मलिकन' कम कारक में। अरबी व्या- 
करण के नियमाुसाए मफूऊल (>कम ) के ऊपर ज़बर 
(<'! की मात्रा) आता है और 'फाइल' (+कर्तां) के ऊपर 
पेश (-+'उ की मात्रा ) लगता है। इस कारण से यह स्पष्ट 
है कि उपयुक्त वाक्य में 'मलिकन' कर्ता कारक में न होकर 
कमे कारक में ही है। इसी प्रकार कान जैदुन आलिमन! 
(>ज्ैद विद्वान था या है) में आलिमन' कमे कारक में है। 

भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की वाक्यरचना के सबवन्ध 
में विचार करने में नाम और आख्यात, तथा विशेष्य और 


प्रकाशक :-- 


श्री सुरेशचन्द्र 
२१/१११ इंग्लिशिया लाइन, 
बनारस केंट 


पुस्तक मिलने के पते :-- 
(१) भ्रीसरेशचन्द्र, २१/१११ इंग्लिशिया छाइन, वनारस केट 
(२) इंडियन प्रेस बुकडिपो, चोक, बनारस 
श्रथवा 
इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद 
(३) विद्याभास्कर बुकडिपो, चोक, बनारस 
(४ ) मास्टर खिलाड़ी छाल ऐए्ड सनन्‍्स, वुक-सलेलर, 
कचोड़ी गली, बनारस 


मुद्रक +-- 

प्री अपूर्यकष्ण बसु, 

ईंड्ग्रन प्रेस, लिमिटेड, 
बनारस ब्रांच 
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इत्यादि अ्रनेक अथे हैं। इसी प्रकार |० (तु ) के गाड़ी, 
'जवाहिए, ओस', त्याग करना', 'रास्ता' इत्यादि अनेक 
अ्रथे है। यह हम ऊपर बतला चुके हैं कि इस प्रकार के 
किसी एक अथे में समानता रखने वाले शब्दों के इकट्ठा करके 
वेलने से उनका अथ उस स्थल में निश्चित हे! जाता है। 


( ख ) येगात्मक भाषायें 

अयेगात्मक भाषाओं म॑ प्रत्येक शब्द स्वतन्त रीति से 
पृथक पृथक्‌ प्रयुक्त होता है और उसमें प्रकृति-प्रत्यय के योग 
की कल्पना नहीं हे। सकती। इसके विरुद्ध येगात्मक भाषाओं 
में प्रकृति और प्रत्यय के ये से शब्दों की रचना होती है। 
इनके शब्द प्रकृति-रुप ही न देकर प्रकृति और प्रत्यय के 
जोड़ने से वनते हैँ । इसी से इनके येगात्मक कहते हैं। ऐसा 
कद्दा जाता हे कि सब प्रकार को। भाषाओं में येगात्मक 
भाषाओं की संख्या सबसे अधिक है। संसार की भिन्न सिन्न 
जातियों में जिनका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं इस वर्ग को 
भाषाये पाई जाती हैं। परन्तु टर्की, हंगरी, फिनलेड आदि 
देशों की भाषाये' इस वर्ग की मुख्य उदाहरण हैँ । 

येगात्मक भाषाओं के अयेगात्मक भाषाओं से पृथक्‌ 
करनेवाल्ी विशेषता उनके भ्म से ही स्पष्ट है। येगांत्मक 
भाषाओं के शब्द एक से अ्रधिक अंशों के पे से बनते हैं । 
'इत अंशो में से एक ओेश का अरे प्रधानतया स्थिर रहता है, 


समपेण 


हिन्दी को ( 
संसार की सर्वोक्चत भाषाओं की 
श्रेणि में लाने का 
प्रयत्न करने वालों की 
सेवा में 
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रण नहां हे सकते | उदाहरणाथे, संस्कृत को बड्ाली, मराठे, 
पश्चावी आदि लोग भिन्न भिन्न प्रकार से उच्चारण करते हैं। 
उन सबका उच्चारण शुद्ध नहीं दे सकता । इसी प्रकार आज- 
कल अनेक परिडत 'ष' के 'ख', 'य! का 'ज', 'श्' के 'ग्य' 
उच्चारण करते हैं। संस्कृत में प्राचीन उच्चारण के निरेय 
करने के लिये भ्ातिशाल्य, शिक्षा आदि अनेक प्राचीन साधन 
हैं। परन्तु अन्य भाषाओं में प्राचीन शुद्ध उच्चारण क्या था, 
इसका पता लगाना प्रायः कठिन होता है। 

(ख) दूसरी बात प्राचीन परिष्कृत भाषाओं के विषय में यह 
ध्यान में रखनी चाहिये कि यद्यपि वे अपने स्वरूप में चिर- 
काल से स्थिर हैं वे सदा से ही इस रूप में नहीं रही हैं |[प्त्येक 
प्राचीन साहित्यिक भाषा का प्रारम्भ किसी न किसी रोज़ू- 
मर्स को सर्व-लाधारण की भाषा ( अथत्रा- 'प्राकृतसाषा' ) 
से हो इआ है) जहाँ उसकी मूल-भूत घह सर्व-साधारण 
की भाषा अविच्छिन्न-प्रवाहिणी नदी के सहश परिवर्तन के 
स्वाभाविक नियमों के अनुसार बदलते बदलते आज-कल 
की स्वे-लाधारण को भाषा के रुप को प्राप्त हे! गई है, 
वहाँ उसका उस समय का परिष्कृत ( अथवा 'संह्कृतः ) रूप 
कृत्रिम सरोवर के सदश व्याकरण और साहित्य के साथ से 
अपने एक रुप में ही स्थिर है। उसकी कृत्रिम स्थिरता से 
स्वे-साधारण की भाषा को परिवर्तन-शीलता में कोई कमी 
नहीं आती । >> ' | 
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भाषा की परिवतेनशीछता दिखाने के लिये समय- 
भेद से उसके भिन्न भिन्न रूपों के दिखलाता आवश्यक है, 
| दस ऊपर कह चुके हैं। इसलिये--संस्कृत आदि 
से हिन्दी आदि निकली हैं--ऐसा न कहकर वाहतव में ते 
हमें यही कहना चाहिये कि संस्कृत आदि साहित्यिक 
भाषाओं के समय की सर्व-साधारण की भाषाओं से 


आजकल की सव्वे-साधारण की हिन्दी आदि भापायें' 
निकली हैं । 


यहाँ यद स्मरण रहे कि इस स्थान में हम संस्क्तत आदि 
शब्दों का प्रयोग साहित्यिक भाषाओं के लिये ही कर रहे हैं। 
उस समय की वोल-चाछ की भापा के हम सेस्क्ृत आदि 
नाम न देकर केचछ सर्व-साधारण की भाषा (या प्राकृत 
भाषा) ही कहते हैं। अनेक लेग ऐसा नहीं समभत्ते; थे 
संस्कृत, लैटिन आदि शब्दों 


का प्रयोग उस उस समय की 
साहित्यिक और सर्व-पाधारण को भाषा दोनें के लिये 


समान रूप से करते हैं। इस आशय में-संसक्रत आदि से 
हिन्दी आदि का निकास हुआ है-पेसा कहने भें हमें कोई 
आपत्ति नहीं। केवछ आवश्यकता इस बात की है कि 
कहने वाले के उपयुक्त भ्रम न हो। 

वास्तव से कोई स्वे-साधारण को भाषा प्राचीन परि- 
४कत भाषा से नहीं निकली है, उसका निकास प्राचीन सर्व- 
साधारण की भाषा से ही समझना चाहिये--ऐसा कहने से 


पाकथन 


चिरकाल से भेरी यह धारणा रही है कि अपनो माठ- 
भाषा की उन्नति किये घिना जातीय दुरवहथा का खुधार नहीं 
हो सकता। मातृभाषा के अपनाये बिना साधारण जनता 
ओर शिक्षितों के बीच में जो बड़ी खाई पाई जाती है धह 
दूर नहीं हो सकती, ओर इसके घिना समता और जातीयता 
के भावों का संचार अ्रसंभव है। इंग्लैएड आदि उन्नतिशीर 
देशों के निचास ओर भ्रमण से मेरी उक्त घारणा में ओर भी 
इृढ़ता आ गईं। अपनी अपनी मातृभाषा के अपनाने से ही 
डन उन देशों में पुरोहिताई, ज़मीन्दायी, वाणिज्य आदि से 
आजीविका करने वाले समाज्ञ के स्व-एव-अर्थ-निष्ठ तथा 
सकींचित्त भिन्न भिन्न वर्गों में एकजातीयता तथा समता 
के भावों का संचार हो सकने से, आधुनिक जातीय अभ्यु- 
स्थान का मनोरम दृश्य दिखलाई दे रहा है | 

मातृभाषा को उन्नति का एक मुख्य उपाय यह हे कि 
उसके भण्डार की, दूसरी भाषाओं के अन्थरत्नों के अनुवाद 
से तथा दूसरे देशों से. सीखी हुई विद्याओं के ऊपर स्वतन्त्र 
अन्थों के लिखकर, पूत्ति तथा वृद्धि की जावे। जापान आदि 
देशों के शिक्षित छोग.ऐसा करना अपना कत्तेव्य समझते हैं । 


१२१ पाँचवाँ परिच्छेद्‌ 


के सत में कई अवस्थाय पाई जाती हैं; परन्तु यहाँ हम उनका 
वर्णन न करेंगे। चैदिक भाषा का अन्तिम स्वरूप जो 
संस्कृत से वहुत कुछ मिलता-झुलता है प्राह्मण ग्रन्थों में पाया 
जाता है। उनकी भाषा वैदिक भाषा और संस्क्त इन दोनों 
के वीच की दशा में है। ऋण्वेद की सापा की तुलना यदि 
हम पिछली (या छोकिक ) संस्कृत भाषा से करें तो बड़ा 
भेद्‌ दिखलाई देगा । अनेक बातें जो ऋग्वेद की भाषा में 
देखी जाती हैं उनका पिछली संस्कृत में पता भी नहीं। 


ऋग्वेदीय भाषा की कुछ मुख्य सुख्य विशेषताये' यहां 
दिखलाई जाती हैँ । 


प्रातिएदिक और धातुओं के रुपो की बहुतायत तथा 
अन्य प्रकार से बने हुए शब्दों के रूपों की विभिन्नता जितनी 
ऋग्वेदीय सापा में देखी जाती है उतनो पिछली संस्कृत में 


नहीं। प्रातिपदिकों की विभक्तियाँ के रुपों की वहुरुता के 
उदाहरण ये हैं :-- 





यमल्वध्यायम्‌? ( निरुक्त १। ४ ) इत्यादि स्थलों में लौकिक संस्कृत के 
लिये 'भाष! शब्द का ही प्रयोग किया गया है। यहाँ 'भाषा' शब्द 
का अर्थ स्पष्टटः वेलने की भाषा है। व्याकरण-महासाध्य में "केशां 
शब्दानाम। लोकिकानां वैदिकानां च” ( प्रथम आहिक के प्रारम्भ में ) 
इत्यादि स्थलों में 'वैदिक' तथा 'लौकिक' शब्दों से वैदिक संस्कृत तथा 
लौकिक-संस्क्ृत का ही अभिप्राय है। 


भाषाधिज्ञान २ 


परन्तु दुःख की बात है कि हम भारतीयों में इस बात की 
अमी बहुत कमी है। भारत की राष्ट्रभाषा होने का ध्वप्त 
देखने वाली हिन्दी के बोलने वाले तो इसमें वहुत ही पीछे हैं । 

ऐसे ही विचारों से प्रेरित होकर १६२२ ३० के श्रन्त में 
विदेश से छोटने पर हिन्दी में एक ऐसी भ्रन्थमाला के निका- 
लने का मेरा विचार था जिसके लिये अपने अपने विषय में 
परिनिष्ठित विद्वानों के द्वारा प्रन्थों को लिखवाया जावे। 
इंग्लैयड, जमेनी आदि से छोटे हुए तथा और भी श्रनेक 
विद्वान मित्रो ने ग्रन्थ लिखने का बचन भी दिया था। अनेक 
कारणों से यह विचार अ्रभी तक फलोभूत न हे! सका। तो 
भी इस पुस्तक का आररस्भ उपयुक्त विचारों के ही सम्प्रुख 
रखकर किया गया था। पुरुतक १६२४ के आरम्भ में ही रूग- 
भग समाप्त हो चुको थी तो सी श्रनेक कारणों से इसके 
प्रकाशित होने में इतनी देर छगो | 

जहाँ तक मुभको मालूम है, हिन्दी में इस नये विषय पर 
यही पहिली पुरुतक हे। हिन्दी आदि भाषाओं के ऊपर 
पुस्तक अवश्य हैँ; परन्तु इसका विषय उनसे अधिक विस्तृत 
है। इसके लिखने में मुझे कहाँ तक सफलता हुई है, इसका 
निणय में विचारशील साधुश्वभाव पाठकों पर ही छोड़ता हूँ । 
उनसे आशा है कि वे पुस्तक-विषयक अपने अपने प्रस्तायों 
से समय समय पर सूचित कर मुझको अनुग्द्दीत करते 
रहेंगे, ज्ञिससे भविष्य में उनसे छाम उठाया ज्ञा सके | 
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श्फ्श्ट्् इ्णज 
वर्णविज्ञान 


 १--वर्शाविज्ञान का स्वरूप 

दे! सम्वन्धी भाषाओं के शब्दों की परस्पर तुलना करने 
के लिये यह जानना आवश्यक है कि उनमें से एक भाषा के 
किस वर्ण का दूसरी भाषा के किस वर्ण के साथ संबन्ध है, 
उन देने बर्णों में परस्पर साज्षात्‌ संबन्‍्ध है या परस्परया, 
उनमें से किससे किसका वनना संभव है तथा एक का दूसरे 
में परिवतेन किस तरह हो। सकता है। ऊपर वर्णन किये गये 
वर्ण-विकार-संवस्धी नियमों से इन सब प्रश्नों का उत्तर नहीं 
मिलता। थे केचछ यही वतछा सकते हैं कि एक भाषा के 
किसी १९ के स्थान में दूसरी संबन्धी भाषा में कैनसा बण 
पाया जाता है। चर्णविज्ञान के द्वारा वर्णों के स्वरूप आदि 
के ज्ञान लेने से इन प्रश्नों का समाधान अच्छी तरह हो ज्ञाता 
है। वर्णविज्ञान के द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि जब एक 
वर्ण के स्थान में दूसरा वर्ण होता है तव उन दोनों में स्थान- 
कृत या किसी और प्रकार की समानता रहती है तथा बर्णों 
का परिवतेन सामान्य या विशेष कारणों के अजुसार होता 


डे प्राक्थषन 


पुस्तक की भाषा में कठिन संस्कृत शब्दों का यथासंभव 
कम प्रयोग किया गया है। ते भी पारिभाषिक शब्दों के 
लिये संस्क्षत का आश्रय अचश्य ही लिया है। हिन्दी में झमी 
तक इस विषय के नये होने से उचित समझकर पुस्तक के 
अन्त में पारिसाषिक तथा अन्य उपयोगी हिन्दी शब्दों के 
शग्नेज़ी पर्याय भी दे दिये गये हैं। 

अग्रेज्ञी आदि भाषाओं में जो पुस्तक इस विषय पर हैँ 
उनमें प्रायः उदाहरण ग्रीक, लैटिन आदि यूरोपीय भाषाओं 
से ही दिये जाते है, जिनका समभाना सामान्यतः भारतीय 
विद्यार्थियों के लिये कठिन होता है। परन्तु इस पुष्ततक में 
भाषा-विज्ञान-विषयक सिद्धान्तों को यथा-लंभव भारतीय 
भाषाओं के उदाहरणों के द्वारा ही समझाने को चेष्ठा की हे। 
इसलिये आशा हे यह पुस्तक इस विषय के शअ्रेत्रज़ी जानने 
वाले विद्यार्थियों के लिये भी उपयोगी होगी । 

इसके लिखने मे मेंने जे सहायता इस विषय के अनेक 
नवीन तथा प्राचीन लेखकों से ली है उसके लिये में, उनका 
अत्यन्त ऊतश्ञ हँँ। परन्तु सबसे बड़ी सहायता इस विषय फे 
अपने आदरणीय गुरु प्रोफे सर 0. 0. ००७००, ४. &., 
प्रिसिपछ, ओरिए्एटल कालेज, छांहौर, तथा ऑक्सफोर्ड यूनि- 
वर्सिटी में भाषा-विज्ञान के अध्यापक प्रोफू सर ०. ए/॥१28, 
एप, 0., 0. 0.,., !.,. )0,, ४४०. के व्याख्यानों तथा नोटों 
सेली गई है। उनकी जितना भी धन्यवाद दिया जावे थोड़ा है। 
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चाहिये' | परन्तु आजकल भारतीय आये-माषाओं में इनका 
उच्चारण कहीं मूधेन्‍्य और कहीं चरूय होता है। अग्रेज्ञी में 
६, 0 सूध॑स्य न होकर वस्व्ये दी हैं। उनके देवनागरी आदि 
में ८९, 'ड' के द्वारा ही लिखा जाता है। 

प्राचीन वर्ण:विज्ञान-विषयक भिन्न भिन्न प्रातिशाख्य तथा 
शिक्षाओं में कई वर्णों के स्थान आदि के विषय में मिन्न मिन्न 
मत दिये हैं। यह मत-मेद मुख्यतया देश-मेद्‌ तथा काल-भेद्‌ 
से होने वाले बर्णों के उच्चारण-मेद्‌ के ही धोतित करता है 

प्राचीन तथा आधुनिक वर्ण-विज्ञान। भारतवर्ष में 


प्रादीन समय में चर्ण-विज्ञान के विषय में यद्यपि बड़ा विचार 


किया गया था, ते भी यह न समझता चाहिये कि प्राचीन 


समय में वर्णों के परस्पर सम्बन्ध तथा भेदों पर इतना सूदंम 
विचार किया गया था जितना आज-कढ किया जाता है। 
एक दे। उदाहरण» से यह स्पष्ट हो जायगा। संस्क्ृत-वर्स - 
विज्ञानियों के अलुसार अ' और 'इ/ का दी रूप क्रम से 
ब्रा/ और 'ईः है। परन्तु वाध््तच में यदि देखा जावे वो ऐसा 
नहीं है। हश्य और दीघे का भेद केवल काल-छृत होता है । 
परन्तु हस्व 'इ! को कितनी ही देर तक हम उच्चारण करे 
बह 'ई! नहीं बन जायगा । इसी तरह £? के कितनी भो 
शीघ्रता से उच्चारण करने से 'इ? खुनाई नहीं देगा। इसी 


ब््जनल 


है अर 9 लि पलक को कल 2 कि 
१ हु० “जिहाग्रेण प्रतिवेष्ठय मूधनि खबरें ।? ( तैत्तिरीय-प्राति- 


शाख्य २३७ ) | 
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श्रन्त में इतना और कहना है कि हस पुस्तक में भाषा- 
विज्ञान-विषयक प्रचलित सिद्धान्तों के दिखलाने को ही चेष्टा 
की है। इसलिये भिन्न भिन्न प्रसज्ञों भें जे समालोचना 
आदि दिखलाई है वह उन्हीं सिद्धास्तों की दृष्टि से को गई 
समभझान्री चाहिये। ग्रन्थकार का श्रपना मत भी वैसा हो हो 
यह सर्वन्न श्रावश्यक नहीं है। 


सरस्वती भवन, । 
बनारस 


पड़लदेव शाद्धी 
४१२।१९२५ | 


झ्श्५ दसवाँ परिच्छेद्‌ 


अलक के अ्रधिक पाये जाने से ही किन्‍्हीं किनहीं विद्वानों ने 
याल्टिक सप्तुद्र के तद के आस-पास की भूमि के ही भारत- 
यूरोपीय आर्य-जातियों का मूल-स्थान सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया है। परन्तु और प्रमाणों का सहारा ढछिये विना/केवल 
भाषा में प्राचोनता की झलक होता कोई प्रवक्त प्रमाय॒ इस 
वात का नहीं हो सकता। जैसा ऊपर कहा है, व्यूटानिक 
भाषाओं में श्राइसलैएड की भाषा में खबसे अधिक 
आचीनता के लक्षण पाये जाते हैं; ते भो ऐसा कोई नहीं 
कहता कि आइसलैएड व्यदानिक ज्ञातियों का मूल-स्थाव था। 

(२ ) स्लैबोनिक भाषा-वर्ग । इसमें अनेक भेदों के 
सहित रूसी भाषा, पोलिश, चेक ( 0४०४॥ ) या बोहीपि- 
यन ( >वोहीमिया की भाषा), और वंलौरियन श्रादि 


भाषाये सम्मिलित हैं। 


स्लैवोनिक भाषाओं का यूरोप में मी अधिकतया विद्वानों 


को ज्ञान नहीं है। उनका साहित्य प्रायः आधुनिक ही 
है। इन भाषाओं का सबसे प्राचोन स्वरूप प्राचोन बलौरि- 
यन (या एप्रा'शी। 887076 ) में छिखे हुए ईसाई धर्म से 
संबन्ध रखने वाले कुछ साहित्य के द्वारा सुरक्षित है। इसके 
ईसा की नवीं शताब्दी तक का पुराना बतलाया जाता है। 
नवीं शताब्दी के मध्य-माग में इसी भाषा में बाइबिल का 
अनुवाद किया गया था | रूसी भाषा में तुर्की या तारतारी 
शब्दों का वहुते समिश्रण ह॒श्रा है| 


द्वितीय संस्करण को भूमिका, 


पुस्तक का प्रथम संस्करण कई वर्षों से पूवे ही समाप्त 
हो चुका था। पर कार्यान्‍तरों से अ्रवकाश न मिलने से, 
अनेक मित्रों की श्रत्यधिक भेरणा होने पर भी, छवितीय 
संस्करण के निकलने में इतनी देर हो गई। इस संस्करण 
में, कहीं कहीं नये उपयोगी विपयों के सक्तिवेश के कारण, 
पुस्तक का परिमाण कुछ चढ़ गया है; परन्तु इस की मुख्य 
विशेषता संस्कृत के प्रामाणिक ग्रन्थों के आधार पर तुल- 
नात्मक दृष्टि से दी गई अनेक उपयेगी पाद्टिप्पणियों में है। 

पुस्तक के यथासंभव शुद्ध छापने में जे विशेष सहयोग 
इंडियन प्रेस लिमिटेड, वनारस-आंच, के मैनेजर श्री 
अपूर्वकृष्ण बसु से प्राप्त इआ है उसके लिये हम उनके 
कृतज्ञ हैं । 


सरस्वती भवन, 


बनारस मझलदेव शास््री 
३०ण८ा१६४० 
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विषयावतरण 


१--भाषा-विज्ञान का स्वरूप 


उन्नीसवी शताब्दी में पाश्चात्य देशों ने जो विद्या की 
उन्नति की है वह किसी से छिपी नहीं है । वैज्ञानिक प्रक्रिया के 
काम प्े लाने से मिन्न-भिन्न-विषयक सामान्य शान को विज्ञान 
का झवरूप देने का गौरव इसी शताब्दी को प्राप्त है। इस नई 
प्रकिया के अलुसरण से जिन अनेक विज्ञानों ने जन्म लिया है 
उनमें भाषा-विज्ञान का भी एक ऊँचा स्थान है। “7 ४ 

भाषा-विज्ञान का अथै है भाषा-संबन्धी या आषा-विषयक 
विज्ञान ) भाषा का मनुष्यों के साथ जाति-तथा व्यक्ति-रूप से 
कितना गहरा संबन्ध हे--इसको सब कोई जानते हैं । भाषा 
ही भलुष्य-जाति के दूसरे प्राणियों से ऊंचे स्थान का एक 


भाषा-विज्ञान बे 


प्रधान चिह है। यही उसकी सारी उन्नति का सुख्य साधन 
है। ठीक अथों' में समाज का संगठन भाषा के विना असंभव 
है। और सामाजिक संगठन पर ही मनुष्य जाति की सारी 
उन्नति निर्भर है।' इली से इसका हमारे वैयक्तिक जीवन से 
भी घन्िष्ठ संबन्ध है| इन कारणों से साषा-विज्ञान का हमारे 
लिये रुचिकर होना स्वाभाविक ही है । 

यहाँ यह उचित प्रतीत होता है कि विज्ञान शब्द का अर्थ 
स्पष्ट कर दिया जावे । किसी विषय के 'श्ञान! ओर “विज्ञान! 
में बड़ा भारी भेद है। 'ज्ञान! या 'सामान्य श्ञानः से आशय 
किसी विषय के स्वरुप से परिदयमात्र का होता है। किसी 
उपयोग को सम्ुख रखकर हम उस पदाथे या विषय के 
स्व॒रूपभात् से परिचय प्राप्त कर संतुष्ठ हो ज्ञाते है। परन्तु 
किसी विषय के युक्तिसहित ज्ञान को 'विज्ञान' कहते हैं । यहाँ 
हम किसी पदाथे या विषय के केवल स्वरूप के परिचय से 
सन्‍्तुष्ट न होकर उसके स्वरूप के कारण की खोज मे भप्रवृत्त 
होते हैं। दूसरे शब्दों में, उस पदाथ या विषय के स्वरूप के 
परिचयमात्र से सन्तुष्ट न होकर हम उसके वास्तविक श्ञान 
के लिये चेष्ठ करते हे। विज्ञान में हमारी दृष्टि उपयोग की 





१ तुलना करोश--वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्ते || इृद- 
सन्धंतमः कत्स्न॑ जायेत भुवनत्रयम्‌ | यदि शब्दाहयं ज्योतिरासंसार॑ 
न दौप्यते ॥ काव्यादश १॥३-४ 
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किया जा सकता है। भाषा-विज्ञान उस विज्ञान को 
कहते हैं. जिसमे 

(१) सामान्य रुप से सानवी भाषा का, 

(२) किसी विशेष भाषा की रखना और इतिहास का, 
शौर अन्ततः 

(३ ) भाषाओं या प्रादेशिक भाषाओं के वर्गों की पारस्प- 
रिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक विचार 
किया जाता है | 

भाषा-विज्ञान की अवस्था अभी बहुत छोटी है। पिछली 
शताब्दी के आरम्भ से ही इसको एक विज्ञान कहने का 
साइस विद्वानों को हुआ है। यद्यपि इसकी गणना विज्ञानों में 
होने लगी है तो भी असी तक यह न समझना थाहिये कि 
यह ज्योतिष की तरह एक निश्चयात्मक विज्ञान है। ज्योतिष 
के एक निश्चयात्मक विज्ञान होने का कारण उसके प्रभेयो का 
कम जटिल होना तथा उनका चिरकात से अध्ययन ही है। 
पश्न्तु समाजशासत्र श्रादि विज्ञाबों की तरह भाषा-विज्ञान में 
भी, इसके प्रभेयों के ग्रति विस्तृत तथा जटिल होने से और 
इसकी अवस्था थोड़ी होने से, बेसी निश्चयात्मकता अभी 
तक नहीं आई है। अभी तक इस विज्ञान भें प्रायः इसके 
प्रमेयों का केचलछ संग्रह, तुलना ओर वर्गीकरण ही किया गया 
है। भिन्न-भिन्न काछ और देश भें बिखरी हुई भाषाओं को कुछ 
सामान्य भाषाव्ों में बाँदने की चेष्ठा की गई है। इस पर भी 


रू पहिला परिच्छेद्‌ 
भाषा का क्षेत्र इतना चिस्तृत और जटिल है कि अभी तक 
उसके एक अश पर ही कुछ ध्यान दिया गया है। इसलिये 
इस परिमित आधार पर जो सिद्धान्त भाषा-विज्ञान में अभी 
तक स्थिर किये गये हैँ उनकी दृष्टि में, भाषा-क्षेत्र के अधिक 
अधिक ज्ञान होने पर, परिवर्तन होने की संभावना है। 


२-भाषा-विज्ञान का विषय ु 

भाषा-विज्ञान का विषय इतना विस्तृत है जितनी कि 
अनुष्यजाति | क्योंकि इसका संबन्ध मनुष्यमात्र की भाषा से 
है। किसी भी स्वरूप.मे, किसी भी देश मे पाई जाने ताली 
भानवी भाषा इस विज्ञान का विषय है। आज कल की जीवित 
भाषाओं के साथ साथ भाषा-विज्ञान मे उन प्राचीनकालीन 
मत भाषाओं पर भी विचार किया जाता है जो किसी 
अ्कार लेख आदि के द्वारा सुरक्षित हैं। इतना ही नहीं, 
परस्पर संवन्ध रखने चाली आधुनिक तथा प्राचीन भाषाओं 
के निश्चित स्वरूप के आधार पर उनके शब्दे। आदि की 
देषशुस्य तुलना के द्वारा कदपना की गई उनकी मूलभूत 
भाषा का भी विचार भाषा-विज्ञान में हो सकता है। परन्तु 
इस अवस्था में मूल-भाषा के काह्पनिक होने से उसके 
आधार पर कोई दृढ़ और निश्चित सिद्धान्त स्थिर नहीं किये 
जा सकते। इस प्रकार की भाषा का एक उदाहरण भारत से 
थूरोप तक फैली हुईं भारत-यूरोपीय भाषाओं की सूलभूत 
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भाषा है जिसकी विद्वानों ने आधुनिक तथा प्रादोनकालीन 
भारतयूरोपीय भाषाओं के आधार पर कल्पना की है। इस 
काल्पनिक भाषा से संबन्ध रखने वाले शब्दों के पहिले 
भाषा-विज्ञान की पुस्तकों में, उनकी कात्पनिकता द्खिलाने 
के लिये, # जैसा तारा का चिह्न छुगा दिया जाता है। 

इस प्रकार भाषा-विज्ञान का क्ष त्र किसी देशविशेष, जाति- 
विशेष, या कालविशेष की भाषा के लिये परिमित नहीं है। 
झसश्य से अ्सभ्य जातियों की ऐसी वोलियाँ जिनके कोई 
नहीं ज्ञानता, तथा सभ्य जातियों की साहित्य-सस्पन्न भाषाये-- 
दोनों का विचार यहाँ आवश्यक है। भाषाविज्ञानी की 
दृष्टि में कोई भी भाषा, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार 
प्रकट करते हैं, एक मूल्य की चस्तु है। परन्तु भाषाविज्ञाब- 
लबध्धी सिद्धान्तो या नियमों का पता छगाने के लिये थे 
बोलियाँ जिनका साहित्य से कुछ भी संपर्क नहीं हुआ है 
भाषा-विज्ञान की दृष्टि में सब से अधिक मूल्य रखती हैं | 
साहित्य के प्रभाव से भाषा की स्वाभाविक परिवतेन-शीछता 
में बहुत कुछ रुकाबद पैदा हो जाती है। श्रतण्व शिक्षित 
मलुध्यों की भाषा की अ्रपेज्ञा केवल आमीण अपठित मनुष्यों 
की भाषा में बहुत कुछ स्वाभाविकता होती है। परन्तु सभ्य 
जातियों के अशिक्षित मनुष्यों की भाषा पर भी, कुछ न कुछ, 
शिक्षितों की भाषा का प्रभाव पड़ ही जांता है। उनकी भाषा 
को अपेक्षा असभ्य जातियों की भाषा में और भी अ्रधिक 
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स्वाभाविकता होती है। इसलिये भाषा के विकास- तथा 
परिवतंन-संबन्धी सिद्धान्तों के उनकी भाषाओं में अच्छी 
तरह देखा जा सकता है। जिस प्रकार छकड़ी के परीक्षक 
के एक विना-छीला-छालछा अपने स्वाभाविक रुप में छिथित 
काष्ट का टुकड़ा उससे अधिक उपयोगी होता है जब कि वह 
छील-छाल कर किसी संस्क्रत रूप में कर लिया जाता है, 
इसी प्रकार भाषा-विज्ञानी के लिये भाषा का अपने ध्वाभा- 
विंक रुप में रहना अधिक उपयोगी है। 

इस तरह समशत मानवी भाषा के इस घिज्ञान का ज्षेत्र 
मानकर भाषा विज्ञानी भाषा के भिन्न भिन्न स्वरुपों का संग्रह 
और तुलना करके भिन्न-भिन्न वर्गों में बाँटने का प्रयत्न करता है, 
जिससे कि वह उनके ठीक ठीक स्वरूप के और पररुपर सबन्ध 
के मालूम कर सके। इस श्रकार से भाषा के स्वभाव, 
जीवन, उर्त्पत्ति विकास और इन सबके नियमों का समझता 
ही उसका उद्देश्य होता है। भाषा के स्वभाव श्रादि को 
समभने के लिये भाषा-विज्ञानी को चर्णों की उत्पत्ति और 
उच्चारण, उनके मेल से अक्षरों की तथा श्रक्षरों के मेल से 
शब्दों की उत्पत्ति, और शब्दों द्वारा वाक्‍्य-रचना का विचार 
करना पड़ता है। 

शब्दों के लिये, जिनको तुलना आदि के द्वारा भाषा- 
संवन्धी सामान्य नियमों का निश्चय किया ज्ञाता है, 
यह श्रावश्यक है कि थे हमारे विचारों के संकेतरूप 
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हों*। इसी लिये ये सामान्य नियम, जो अ्रपने अन्तर्गत अनेक 
उपनियर्मों के आ्राधार पर स्थित होते है, कुछ अशों में 
मानस-शासत्र या मनोविज्ञान से, और कुछ अ्रेशों मे बर्ण- 
संबन्धी विज्ञान से संवन्ध रखते हैं। मानस-शासत्र से 
उन नियमों का पता छूगता है जिनके श्रजुसार धौरे- 
धीरे उन्नति और विकास करता हुआ मन (या बुद्धि ) 
पदार्थों और उनके पररुपर संबन्धों के! प्रहण करता है। 
वरे-विज्ञान से किन-किन शारीरिक कारणों के होने पर 
किस-किस चरण का मनुष्य कैसे उच्चारण करता है यह 
प्रतीत होता है। 

भाषा-विज्ञान मे वरश-विषयक पिचार की बड़ी शआवश्य- 
कता है, क्योंकि इसी से बर्णों के स्वरूप तथा पररुपर 
संबन्ध के निश्चय के द्वारा शब्दों में परिवतेन और परस्पर 
संबन्ध का रहस्य स्पष्ट होता है। परन्तु इससे यह न 
समझना चाहिये कि भाषा-विज्ञान श्रौर वरश-विषयक विचार 
दोने| समानाथैक है। यह ठोक है कि शब्दों का वाह्य स्वरूप 
जो वर्णात्मक होता हे बड़ी सरलता से श्रनुभव किया जा 
सकता है; और इसी लिये उसको एक दूसरे से तुलना करना 
भो बड़ा सरल है। परन्तु किसी शब्द्‌ का सच्चा स्वरूप 





१ तुलना करो--अथगत्यथः शब्दप्रयोग: |” (महामाष्य ३१७), 
“स्वो हि शब्दोज्यप्रत्ययनाथ प्रयुज्यते” ( तन्त्वात्तिक १श८ ) | 
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उसके अथे के विना नहीं जाना जा सकता * | शब्दों का अवाह्म 
या श्रान्तरिक स्वरूप हमारे विचार ही होते हैँ जिनके लिये 
शब्द सकेतरूप से काम में लाये जाते हैं। इच्छां के अथी में 
प्रयुक्त होने वाले 'काम' शब्द के और काये के श्रथ में पयुक्त 
होने वाले 'काम' शब्द के उच्चारण में सदश होने पर 
भी भिक्र भिन्न शब्द माने जाने का एक कारण उनका 
अधे-मेद ही है। 
३-भाषा-विज्ञान का उद्देश्य और उपयेग 

ऊपर कहा गया है कि विज्ञान में, सामान्य ज्ञान की तरह, 
उपयोग के दृष्टि मं कम रक्खा जाता है। विज्ञान का प्रथम 
ओर मुख्य उद्देश्य मनुष्य को स्वाभाविक शान-पिपासा की 
तृप्ति होती है। व्याकरण-महाभांष्य में पतञमलि प्रुनि 
व्याकरणशास््र के प्रयोजनों के बतछाते हुए कहते हैं :-- 

ब्राह्मणेन निष्का रणो धमः षडड्गो चेदो5ध्येयो शेयश्च ।रे 

अर्थात्‌ षडड्ढ वेद के पढ़ने में ब्राह्मण की दृष्टि केवल ज्ञान 
की प्राप्ति होना चाहिये। आगे कहा है :-- 

असंदेहार्थ चाध्येयं व्याकरणम्‌ [रे 

अर्थात्‌ श्रश्ञान-सुलभ संदेह के निवारणाथे भी व्याकरण 

१ देखेः--“रूपसामान्यादथ सामान्य नेदीयः” ( गेपथब्राह्मण 
११२६ )। “अथनित्य: परीक्षेत” ( निरुक्त २ श्र० १ ख० )| 


२ देखो-पस्पशाहूनिक । 
३ देखो-महाभाष्य, पस्पशाहनिक | 
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को पढ़ना चाहिये। इन उद्धत वाक्‍्यों से यह स्पष्ट है कि 
अज्ञानसुकभ संदेहों का वारण और स्वाभाविक शानपिपासा 
की तृप्ति ही किसी विज्ञान का सुख्य उद्देश्य दोना चाहिये। 
इसलिये भाषा के दिषय में, जो कि मनुष्यों को पशुओं से 
बड़ी विशेषता है, स्वाभाविक ज्ञान की पिपासा को बुकाना 
ही भाषा-विज्ञान का सुख्य उद्देश्य है | 
भाषा-विज्ञान के द्वारा ही शब्दों ओर उनके अर्थों के 
बिषय भें, उनके इतिहास के पता लगने से, श्रतेक रहस्य 
स्पष्ट होते हैं। उदाहरणाथे, वहुत से शब्द ऐसे हैं जिनका 
श्राधुनिक स्वरुप एक होने पर भी अथे भिन्न मिन्न है। भाषा- 
विज्ञान के द्वारा हमें इस अधै-भेद का कारण ज्ञात होता है। 
जैसे अपर उद्लेख किये गये 'काम! शब्द के अथे हिन्दी 
में (१) धन्धा, और (२) इच्छा के हैं। शब्द के स्वरूप को 
देखने से इस अथे-भेद्‌ का कारण ज्ञात नहीं होता; परन्तु भाषा- 
विज्ञान के द्वारा यह जानकर, कि धन्धा के शअ्रथ भे प्रयुक्त 
काम! संस्कृत 'कमेन”, प्राकृत कसम!” से निकला हे और 
इच्छाथेक 'काम' संस्कृत 'काम' शब्द ही है, अधथे-भेद का 
कारण स्पष्ट हो ज्ञाता है। शब्द ओर अथे के रहस्यों का इस 
प्रकार स्पष्टीकरण विद्वानों की दृष्टि में कुछ कम महत्त्व नहीं 
रखता। व्याकरण-मरहाभाष्य के टीकांकार कैयट ने कहा है :-- 
_एक: शब्दः सस्यस््ञात: खुष्ठ प्रयुक्त: स्वर्ग लोके कामधुग्भवति।' 
१ देखो थस्तु प्रयुक्त! (महासा ०,पस्पशाहूनिक) इत्यादि पर कैयट का प्रदीप। 
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अर्थात्‌ ठीक प्रकार से जाना हुआ और ठीक प्रयुक्त हुआ 
एक शब्द स्वर्ग और छोक मे मनारथ के पूर्ण करने वाला 
होता है। 
इस उद्देश्य के अतिरिक्त भी भाषा-विज्ञान के कई उद्देश्य हैं 
जो बड़े उपयोग के हैं। अ्रव इस बात को कोई भी अस्वीकार 
नहीं कर सकता कि मनुष्य-जातियों के उस श्रति प्राचीन 
समय को दशा कै--जिसका कोई लेख-बद्ध- इतिहास नहीं. 
मिलता--ज्ञान का एक मुख्य साधन भाषा ही है। मलुष्य 
'ज्ञाति और भाषा का श्रद्टट संबन्ध है। सभ्यता की उन्नति 
के साथ साथ भाषा की उन्नति चलती है, जैसे सम्पत्ति की 
वृद्धि के साथ सिक्कों ओर नोटों को वृद्धि होती है। सम्पत्ति 
की वृद्धि होने पर व्यवहार के सौकर्याथे अधिक सिक्‍कों के 
ढालने की और नोटों के छापने की श्रावश्यकता होती है। 
इसी प्रकार सभ्यता की उन्नति के साथ भिन्न भिन्न विचारों 
की वृद्धि होने से परस्पर विचारों के परिवर्तन के लिये यह 
आवश्यक हो जाता है कि नये नये शब्दों की सृष्टि हो। दूसरे, 
भाषा केवल हमारे विचारों का संकेतमात्र है। इसलिये भाषा 
का अथे या विचारों के साथ एक घनिष्ठ सम्बन्ध है। साषा- 
विज्ञान के द्वारा भाषा के इतिहास की खोज होती है। इसलिये 
'शब्दों के इतिहास से विचारों का इतिहास, और उ लके द्वारा 
किसी जाति की सभ्यता का इतिहास निष्पन्न होता है। जिस 
प्रकार एक भूगभ-विद्या का जानने वाला भूमि की तद्द के 
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श्रध्ययन से पृथ्वी का तथा उस पर एक के पीछे दूसरी जो 
प्राणियों की जातियाँ बसती रही है उनका इतिहास बना 
सकता है, इसी प्रकार भाषाविज्ञादी शब्दों के द्वारा मनुष्य- 
समाज्ञ के श्रति प्राचीन इतिहास का पता छूगा सकता है! 

भारत-धूरोपीय भाषा-परिवार की भाषाओं के परस्पर 
तुलनात्मक अध्ययन से विद्वानों ने भारत-यूरोपीय जातियों की 
मूल-आति के रहने-सहने ओर विचारों के विषय में जो खोज 
की है वह भाषा-विज्ञान के उपयोग का एक स्पष्ट उदाहरण है । 

इसी प्रकार मनुष्य-जाति-विज्ञान, जिसमे भिन्न भिन्न 
भनुष्व जातियों की वंश-परंपरा आदि पर विचार किया 
जाता है, बहुत कुछ भाषा-विज्ञान का सहारा लेता है। 

बहुत कुछ भाषा-विज्ञान के ही आधार पर मसत-विज्ञान, 
जिसमे मज्ुष्य जाति के भिन्न भिन्न धामिक विश्वासों का तुल- 
वात्मक अध्ययन किया जाता है, ओर पुराण-विज्ञान, जिसमें 
भिन्न-भिन्न जातियों की परम्परागत पौराणिक गाथाओं पर 
तुलनात्मक विचार किया जाता है, इन दोनों की सृष्टि आधु- 
निक काल में हुई है । भिन्न भिन्न मनुष्य-जातियों की भाषाओं 
के, विशेषकर प्राचीन भाषाओं के, तुलनात्मक अध्ययन से 
पौराणिक गाथाओं के स्वभाव, सृष्टि और विकास पर, तथा 
भजुष्यों के धामिक विश्वासों के इतिहास पर बहुत ऋुछ 
प्रकाश पड़ा है। 

भाषा-विज्ञान का एक बड़ा साक्षात्‌ रूप से उपयोग 


१३ 


भाषाओं के, विशेषकर परस्पर संवन्ध रखने वाली भाषाओं 
के, सीखने में किया ज्ञा सकता है। अ्रव तक भाषाओं के नियमों 
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यह दुःख की बात है कि प्रायः करके अ्रभी तक भाषा 
सीखने की ऐसी पोधियों का निर्माण नहां हुआ है जिनमें 
विद्यार्थी के! इस सिद्धान्त के अनुसार दूसरी सापा सिखाने 
का यत्न किया गया हो | तो भो कुछ चिद्दार्नों ने इस वात की 
सत्यता की परीक्षा प्रयोग ढारा की है, आर उनका यह दृढ़ 


मत है कि भाषा-विज्ञान के सिद्धान्तों की सहायता से 
भाषाओं के सीखने में बड़ी सहायता मिलती है। 


४--व्याक्रण और भाषा-विज्ञान 


भाषा-विज्ञान के स्वरुप के स्पष्टतया वुद्धि-गत करने के 
लिये यह आवश्यक है कि उसका सस्वन्ध व्याकरण से दिख- 
लाया जावे (व्याकरण किसी भाषा के ज्ञान के लिये ही सीखा 
ज्ञातः है। इसलिये बहुत संभव है कि भाषा-विज्ञान के स्वरूप 
के साथ व्याकरण के स्वरूप का सकर हो जाने से दोनों का 
यथार्थ स्वरुप पृथक्‌ पृथक्‌ व समझ पड़े। परन्तु थोड़े से 
विचार से दोनो का भेद स्पष्ट हो जाता हैं) 


सबसे प्रधान भेद व्याकरण ओर भाषा-विज्ञान म॑ यह है कि 
ठीक ठीक अर्थों सें व्याकरण कोई विज्ञान नहीं हे, किन्तु एक 
कला है। परन्तु भाषा-विज्ञान, जैसा कि नाम से ही प्रतीत है, 
एक विज्ञान है। यह ठीक है कि व्याकरण और भाषा-विज्ञान 
दोनों का भाषा से ही सम्बन्ध है, परन्तु दोनों की दृष्टि और 
उद्देश्य भिन्न भिन्न होने से देनों का परस्पर भेद्‌ है। व्याकरण 
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का उद्देश्य फेचछ किसी विशेष भाषा के व्याचह्ारिक उपयोग 
के दृष्टि में रखकर व्यवहारापयोगी साधुत्व असाघुत्व का 
सामान्य ज्ञान होता है*। किसी भाषा के व्याकरण के जानने 
के लिये किसी दूसरी भाषा के ज्ञान की आवश्यकता नहीं। 
परन्तु भाषा-विज्ञान की दृष्टि किसी विशेष भाषा के सामान्य 
ज्ञान तक परिमित न रहकर भिन्न भिन्न काल और देशों की 
भाषाओं की ओर भी जाती है। भाषा-विज्ञॉन के व्यापक 
सिद्धान्त और नियम स्थिर करने के लिये अनेक भाषाओं के 
ज्ञान की आवश्यकता है। एक भाषा का संबन्ध दूसरी 
पृथक्ाल्लीन और पृथम्देशीय भाषाओं के साथ जाने बिना 
भाषा-विज्ञान में काम ही नहीं-चलछ सकता। जब कभी किसी 
विशेष भाषा का भी भाषा-विज्ञान को रीति से विचार किया 
जाता है तव भी अन्य भाषाओं से परिचय की खास आवश्य- - 
कता पड़ती है। 
त्याकरण और भाषा-विज्ञान का दूसरा भेद यह है कि 
व्याकरण -भाषा के सिद्ध स्वरूप को सिखाता है। सिद्ध 
स्वरूप के कारण की खोज भे यह प्रयल्नवचान्‌ नहीं होता। 
व्याकरण की दृष्टि को हम व्याकरण-महाभाष्य के शब्दों में 
,इस प्रकार कह सकते हैं :-- 


१ तुलना करो।--“साधुत्वज्ञानविषया सैषा व्याकरणस्मृतिः” 
( वाक्यपदीय १|१४३ )। 
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कथ पुनारिदं भगवतः पाणिनेरायायस्य 
लक्तरं प्रवृतम ! सिद्धे शब्दाथैसबन्धे।* 

अर्थात्‌ पाणिनि आदारय ने शब्द, श्रथे और इनके संबन्ध 
को स्वतःसिद्ध मानकर अपने शासत्र कौ रचना की है। 
उदाहरण के लिये व्याकरण यह नहीं बतराता कि श्रादि मे 
गौ की एपणा! इस अथ को रखने वाला 'गवेपणा' शब्द 
अनुसन्धान! के श्रथ में कैसे प्रयुक्त होने छलगा, तथा 'करिन!? 
शब्द से 'करिणा' होना तो स्वाभाविक हे--परस्तु 'हारि! शब्द्‌ 
से हरिणा' कैसे बन गया | परव्तु भाषा-विज्ञान शब्द, अथ 
ओर इनके संबन्ध को सिद्ध भानकर श्रवृत्त नहीं होता। 
आधषा-विज्ञान की चेश यही रहती है कि शब्दों के वतेमान या 
सिद्ध झुपों के कारण के! खोजकर उनके इतिहास और दूसरी 
मिलती-जुलती प्रचलित भाषाओं के साथ संवन्ध को प्रकट 
करे। दूसरे शब्दों मे, व्याकरण भाषा के निष्पन्न स्वरूप को 
बवलाता है, परन्तु भाषा-चिज्ञान उस स्वरूप के कारण या 
भूल की खोज करता है। 

इन भेदों से यह बात स्पष्ट है कि भाषा-विज्ञान व्याकरण 
का आधार-भूत है। व्याकरण को भाषा-विज्ञान के अनुसार 
पीड़े पीछे चलना पड़ता हे। दूसरे शब्दों में, भाषा-विज्ञान, 
व्याकरणों का व्याकरण है। इसी कारण कोई कोई इसको 
तुलनात्मक व्याकरण' कहते है | व्याकरण और निरवेचन-शाख्तर, 

१ महाभाष्य, पश्शशाहूनिक | मम 
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(जो कि भाषा-विज्ञान का एक आवश्यक शह्ग है) के 
सबन्ध को निरुक्तकार यास्क आचाये अपने शब्दों में इस 
प्रकार कहते हैं :--- 
तदिददं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कात्सन्य स्वाथसाधक च* । 
अर्थात्‌ निरुक्त या निवेचन-शासत्र अपने विशेष उद्देश्य की 
पूर्ति के साथ साथ व्याकरण की कृत्स्तता को भी संपादन 
करता है। 


५-साहित्य और भाषा-विज्ञान ८ 

इसी प्रसज्ञ में साहित्य और साषा-विज्ञान के संवन्ध के 
विषय में कुछ कहना आवश्यक है । एक साहित्य का परिडित 
अपने के भाषा का विद्वान्‌ समझता है। यह है भी ठोक, 
क्योंकि किसी भाषा का उत्कृष्ट या परिष्कृत स्वरूप उसके 
साहित्य से ही बनता है। भाषा-विज्ञान का विषय भाषा है यह 
ऊपर कह ही चुके हैं | परन्तु इस प्रकार भाषा से संवन्ध होने 
के कारण ऊपरी समानता होने पर भो दोनों में बड़ा भेद है । 
साहित्य के अध्ययन में भाषा का विचार प्राधान्येन अथे की * 
रृष्टि से होता है। परन्तु भाषा-विज्ञान में भाषा के स्वरूप 
का ही विचार कियां जाता है। साहित्य के पढ़ने वाले का 
उद्देश्य साहित्य में प्रकट किये गये सुन्दर खुन्द्र विचारों का 
आस्वादन करना ही होता है। परन्तु भाषाविज्ञानी किसी 





१ निरुक्त ११५४ 
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भाषा-विज्ञान श्द 
भाषा की परीक्षा केवल उस भाषा के स्वरूप को जानने के 
लिये करता है। उसझ्ले लिये किसी साहित्य का उपयोग वहीं 
तक है जहाँ तक कि उसको उसकी परीक्षा से भापा की 
ऐतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टि में सहायता मिल सके। 
इसी लिये भाषा-विज्ञानी खाहित्य के उपकार ओर उपयोग 
के मावता हुआ भी अपनी दृष्टि को साहित्य-संपन्न सापाओं 
मे ही परिम्ित त कर साहित्य-शूल्य साधारण ग्रामीण वोलियो 
की भी परवा करता है | एक साहित्य के रसिक के लिये इन 
बोलियों का कोई मूल्य ही नहीं। एक वनस्पति-विज्ञानी आर 
माली में जो भेद है चस्तुतः वैसा ही भेद एक भाषाविज्ञानी 
जैर साहित्य-सेवी में है। बनस्पति-विज्ञानी की दृष्टि किसी 
विशेष प्रकार की हरियात्वी में परिसित न रहकर सब प्रकार 
के, साधारण से साधारण, पौधों तक फैली होती है| इसी 
उपाय से वह वनस्पतियों की बनावट तथा जीवन आदि के 
नियमों का पता छगा सकता है। परन्तु माली को केवल 
सुन्दरता, सुगन्ध या और किसी उपयोग की दृष्टि से आव- 
श्यक विशेष प्रकार की वनस्पतियों से ही सरोकार होता 
है। उसके किसी जंगली धास-पत्त से कोई संबन्ध नहीं । 
ऊपर के भेद से मिलता-जुछूता ही भाषा-विज्ञानी और 
साहित्यज्ञ भें एक और भेद है। भाषा-विज्ञानी के लिये, जैसा 
ऊपर कहा जा चुका है, एक भाषा का जानना काफी नहीं। 
संस्कृत, फारसी, लैटिन, ग्रीक भाषाओं भे से किसी एक के 
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साहित्य के ज्ञानने वाले के लिये यह आवश्यक नहों कि वह 
दूसरी भाषाओं के साहित्य के भी जाने। परन्तु भाषा- 
विज्ञानी केवल एक भाषा को ही जाने यह हो ही नहीं सकता। 
क्योंकि अनेक भाषाओं के जाने बिना तुलना करना, जो भाषा- 
विज्ञान का मुख्य ग्राधार है, असंभव है। 

इससे यह न समभना चाहिये कि भाषा-विज्ञान में 
साहित्य का अधिक उपयोग नहीं है। इसके विपरीत, भाषा- 
विज्ञान के साहित्य से बड़ी भाये सहायता मिलती है । किसी 
भाषा का स्वरूप उसके साहित्य को पढ़े बिवा ठीक ठीक 
सरलता से समभ में नहीं आता। इससे भी अधिक बड़ी 
सहायता भाषा के समय-सेद से होने वाले ऐतिहासिक परि- 
बर्तनों के समझने में, और उसके आधार पर किसी भाषा के 
ऐतिहासिक अध्ययन करने में साहित्य से मिलती है। उदा- 
हरणाथ भारतयूरोपीय भाषाओं भे विशेषकर, ओर संसार 
' भर की भाषाओं भें सामान्यकर, भाषा-विज्ञान की दृष्टि से 
जो संस्कृत की प्रधानता है उसका मुख्य कारण संसार के सब 
से प्राचीन चेद के साहित्य का उसमें होना ही है। 

इसके साथ ही, भाषा-विज्ञान से जो कुछ सहायता एक 
साहित्यश्ञ के साहित्य के, विशेषकर प्राचीन साहित्य के 
समभने में मिल सकती है उसका कुछ निर्देश हम ऊपर 
भाषा-विज्ञान के उपयोग को बतछाते हुए कर चुके हैं। 
अति-प्राचीन-कालीन साहित्य का समभना ते भाषा-विज्ञान 
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पर ही बहुत कुछ निर्भर है। क्योंकि श्रनेक शब्द उस साहित्य 
में ऐसे हो सकते है जिनका उसके पीछे के साहित्य में था तो 
पता ही नहीं होता, था पता होने पर भी उनके अर्थों में बड़ा 
भेद पड़ गया होता है। ऐसी अवस्था में दूसरी संवन्ध रखने 
वाल्ली साषाओं की तुलना से, या भाषा-विज्ञान में वतलाये 
गये किसी दूसरे उपाय से ही उन शब्दों का अ्रथ किया जा 
सकता है। 


६--भाषा-विज्ञान और वहु-भाषा-ज्ान 


ऊपर कहा गया है कि भाषा-विज्ञान का आधार भिन्न भिन्न 
भाषाओं को तुलना पर है। इससे यह समझा जा सकता 
हे कि भाषा-विज्ञानी के लिये वहुतसी भाषाओं का पूरा पूरा 
विद्वान होना आवश्यक है। भाषा-विज्ञान को न जानने वाले 
भाषा-विज्ञानी से प्रायः ऐसी आशा भी करते हैं। परंतु थोड़े-से 
विचार से ही यह बात स्पष्ट हो जावेगी कि भाषा-विज्ञानो के 
लिये यह आवश्यक नहीं हे कि जिन भाषाओं पर भी चह 
विचार करे उनका पूरा पूरा विद्वान हो । पृथिवी पर सैकड़ों 
भाषाय हैं ज्ञिनके प्रान्तीय भेद हज़ारों हैं। यदि भिन्न भिन्न 
स्थानों, बिरादरियों, बर्गों' और पेशों की भाषाओं को लिया 
जावे तो साषा के असंख्य भेद हो जाते हैं। इन असंख्य भेदों 
को दृष्टि में रखते हुए यह स्पष्ट है कि कोई भाषा-विज्ञानी, 
चाहे कैसा ही विद्वान क्यों न हो, भाषा के केवल एक अंश से 
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ही अच्छी तरह परिचित हो सकता है। उसके लिये यह भी 
लगभग असंभव सा है कि वह किसी एक भाषा के ही प्रान्तीय 
स्थानीय आदि समस्त भेदों को श्रच्छी तरह जान सके । 
वस्तुतः,बहु-साषा-ज्ञानी या बहु-साषा-भाषी और भाषा- 
विज्ञानी में बड़ा भेद है। अनेक भाषाओं को जानना और 
उनको आसानी से वोछ सकना यह वहुत अश तक मलुष्यों की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति पर निर्भर है। किन्हीं किन्हों में यह प्रवृत्ति 
आश्चयेजनक होती है । प्रत्येक मनुष्य ऐसा नहीं कर 
सकता | इसलिये भाषा-विज्ञानी के लिये वहु-स्ाषा-श्ञानी या 
चहु-साषा-साषी ठहराना ठोक नहीं। सच तो यह है कि 
बहुत से मनुष्य अनेक भाषाओं के सीखने में असाधारण 
अवृत्ति रखते हुण भी, वैज्ञानिक प्रक्रिया से अपरिचित और 
समालोचना-शक्ति से रहित होने से, ठीक ठीक भांषा-विज्ञानी 
नहीं बन सकते | एक फूँच विद्वान महाशय होवल्ञाक अपनी 
पुस्तक 'भाषा-विज्ञान'' में लिखते है-“भाषाओं का प्रयोगा- 
त्मक ज्ञान, या, और ठीक शब्दों में, उनको आसानी ओर 
शुद्धता के साथ बोलने की कछा प्रधानतया स्वाभाविक शक्ति 
पर निर्भर होती है। उस शक्ति का सी विकास थोड़े बहुत 
लंवे अभ्यास से होता है। परन्तु उसको एक विज्ञान मानना 
भूल है। हमको यह देखकर प्रायः आश्चर्य होता है कि 


१ ॥07०४८१९४०, 78४ 3८४2४४८४ ०/ /.६८९००९०, अँगरेज़ी अनु- 
वाद ( १८७७ ), ४० ११. 
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भाषा-विज्ञन-विषयक अनेक गूढ श्रन्थों का एक लेखक तीन 
या चार भिन्न भिन्न भाषाओं में वात-चीत नहीं कर सकता । 
ऐसे विद्वान को अपनी मातृ-साषा को छोड़ अन्य किसी भाषा 
के सरलता और स्पष्टता के साथ प्रयोग करने की योग्यता न 
रखते हुए देखकर हमारा आशचय और भी बढ़ जाता है। 
इस आश्चर्य का कारण हमारी उलटी समझ ही है। भाषा- 
विज्ञानी और वहु-भापा-श्ञानी में भेद है, या, कम से कम, साषा- 
विज्ञानी के लिये वहु-सापा-शानी होना आवश्यक नहीं ।” 

परन्तु साषा-विज्ञानी के कुछ मुख्य मुख्य भाषाओं के, 
जिनसे उसका विशेष संबन्ध है, प्रधान रूप से अच्छी तरह 
परिचित होना आवश्यक है। ऐसा होने से ही उसको उन 
भाषाओं की असलां रचना का अपना निजी अनुभव होने 
से भूल होने की संभावना नहीं रहेगो | वैसे तो जितनी ही 
भाषाये वह श्रच्छी तरह जानता है उतना ही अच्छा हे। 
ओर यदि संस्क्रत, अरबी, चीनी जैसी भिन्न भिन्न भाषापरि- 
वारों से संबन्ध रखने वाली भाषाओं को वह जानता है तब 
तो कहना ही क्या है। परन्तु ऐसा होना बहुत कठिन है। 
इसलिये, जैसा ऊपर कहा गया है, कम से कम अ्रपने से 
विशेष संवन्ध रखने वाली दो-तीन भाषाओं को भाषा- 
विज्ञानी को अच्छी तरह जानना चाहिये। 

जैसे एक विज्ञान का दूसरे विज्ञान से संबन्ध होते हुए 
भी एक विज्ञान का विडान्‌ दूसरे विज्ञान की बातों के लिये 
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दूसरे विद्वानों पर श्राश्रित होता है--इसी प्रकार भाषा-विज्ञान 
में एक दो भाषाओं के विद्वान्‌ को दूसरी भाषाओं की वातों 
के लिये अन्य विद्वानों का विश्वास करना चाहिये। उसका 
बड़ा भारी कतैव्य यह है कि वह इस वात का निर्णय बड़े 
ध्यान से करे कि किस भाषा के लिये किस विद्वान की पुस्तक 
पूरी पूरी प्रमाण मानी जा सकती है। उन पुस्तकों से भी 
उदाहरणों आदि के उद्ध रण में वड़ी सावधानता की आव- 
श्यकता है। इन वाताों का ध्यान न रखने से अच्छे अच्छे 
लेखकों के भ्रन्थों में प्रायः भूले और अशुद्धियाँ पाई जाती हैं । 
साथ ही भाषा-विज्ञानी को चाहिये कि जिन भाषाओं का 
उसे विशेष ज्ञान नहीं है उनके विषय में भी सामान्य शान 
यथासंभव प्राप्त करे। उसी अवस्था में वह उनके विषय में 
दूसरे विद्वानों की बाते' समझ सकता है। 
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भाषा शब्द के अनेक अथे 

ऊपर कहा गया है कि भाषा-विज्ञान का विषय भाषा या 
मानवी भाषा है। भाषा! शब्द से हम सब अच्छा तरह परि- 
चित हैं, इसलिये उसके विषय भे कुछ कहना श्रनावश्यक-सा 
ज्ञान पड़ेगा। परन्तु व्यवहार में 'भाषा शब्द अ्रनेक अर्थों 
या आशयों में प्रयुक्त होता है। उन अर्थों को पृथक पृथक्‌ 
दिखलाना उपयोगी तथा आवश्यक है। “भाषा! शब्द निम्न- 
लिखित भिन्न भिन्न अ्रथों में प्रयुक्त होता है :-- 

(१) साप्तान्य रूप से 'भाषा' शब्द से मनुष्यमात्र की 
भाषा का आशय लिया जाता है। इस सामान्य अथे की 
दृष्टि से भाषा का लक्षण इस प्रकार किया ज्ञा सकता हे :-- 

'ाषा! मनुष्यों की उस चेश या व्यापार को कहते हैं 
जिससे मनुष्य अपने उच्चारणीपयोगो शरीरावयवों से उच्चा- 
रण किये गये वर्णात्मक या व्यक्त* शब्दों के द्वारा अपने 
विचारों को प्रकट करते हैं । 

१ देखो--“व्यक्ता वाचि वर्णा येष्ां त इसमे व्यक्तवाचः” 
( महाभाष्य १|३।४८ ) । 
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इस लक्षण के अनुसार मनुष्यों के भावों और विचारों को 
प्रकट करने के हरतादि-द्वारा संकेत और मुखाकृति की चिक्रति 
जैसे और और साधनों के सापा नहीं कह सकते। इनकी 
इस छक्षण से व्यावृत्ति हो जाती है। इसी प्रकार क्रोध यां 
हँसी की आवाज़ जैसी अव्यक्त तथा अ्रपरिस्फुट ध्वनि को भी 
भाषा! नहीं कह सकते | 

(२) उपयुक्त सामान्य अथे के श्रतिरिक्त 'भाषा! शब्द 
किसी बड़ी जाति, देश या देश-विभाग की भाषा के आशय में 
भी प्रायः प्रयुक्त होता है। इसी आशय से हम हिन्दी, फारसी, 
तिव्वती, चीनी आदि भाषाओं के 'भाषा' कहते हैं । 

यहाँ पर यह ध्यांन में रखना चाहिये कि इस आशय में 
जब 'भाषा? शब्द का प्रयोग किया जाता है तव उसका मतलूब 
यह नहों होता कि हिन्दी, फारसी, चीनी आदि भापाओं में 
अवान्तर भेद नहीं हैं। प्रत्युत इस प्रकार की एक एक भाषा में 
अनेकानेक प्रान्तीय और स्थानीय भेद हो सकते हैं। कभी 
कभी इतना अधिक भेद्‌ होता है कि एक ही जाति के एक 
छोर का भनुष्य दूसरे छोर में बोली जाने वाली भाषा के 
नहीं समझता, या वड़ी कठिनता से समझ सकता है । 

उदाहरणाथे, यद्यपि हिन्दी एक भाषा है तो भी इसमें 
प्रान्तीय, स्थानीय आदि अनेक भेद पाये जाते हैं । ऐसी दशा 
में यह संभव है कि इन भेदों के कारण एक हिन्दी-भाषी दूखरे 
हिन्दी-सापी की वात कभी कभी न समझ सके | ऐसा 
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होने पर भी हिन्दी का एक भाषा कहने का कारण यह हे 
कि वक्त भेदों के रहते हुए भो साधारणतया श्रावश्यक विपया 
पर उसमे वात-चीत करने पर वहुत कुछ एक दूसरे को 
समझा जा सकता है | 

(३) किसी जाति, देश या देश-विभाग की भाषा के सिन्न- 
भिन्न स्थानीय तथा प्रान्तीय भेदों के वर्गोॉोकरण में भाषा! 
शब्द्‌ का प्रयोग कुछ ऐसी स्थानीय तथा प्रान्तोीय बोलियां के 
एक वर्ग के लिये भी किया जाता है जो किन्हीं अशों में 
परश्पर विशेष समानता रखती हा और स्वसंवद्ध बोलियाँ 
के दूसरे वर्गों से भिन्न हों । जैसे भारतीय आधुनिक प्रान्तोय 
आये भाषाओं के ग्रियसन ( 0. 8. 007 0॥४0॥ ) महाशय 
ने (१) केन्द्स्थ, (२) मध्यवर्ती अथवा अवान्तरदेशर्थ, 
ओर (३) बाह्मप्रदेशस्थ इव तीन वर्गों में वाँटा है। इसी 
प्रकार बिहारी, राजस्थानी इत्यादि नाम भिन्न भिन्न स्थानीय 
बोलियों के वर्गो' के रख लिये गये हैं । 

इस अ्रथे में बहुत-सी भाषाय ऐसी होती हैं. जिनके नाम 
को भाषाविज्ञानियों को छोड़ और लोग कम जानते हैं । 

(४) भाषौ के स्थानीय और प्रान्तीय भेदों के श्रतिरिक्त 
ऐसे भेद भो होते हैँ जो एक ही स्थान पर रहने पर भी मनु- 
घ्यो के भिन्न भिन्न समूहों में पाये जाते हैं। उनके लिये भी 
भाषा! शब्द का प्रयोग होता है । 

भिन्न भिन्न धरम, संप्रदाय, जाति-विरादरी, रोज़मार तथा 
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सामान्य नियम भाषा-विपय में भी छागू है। बोलने को 
शक्ति स्वाभाविक होने पर भी भाषा अपने सिद्ध रूप में किसी 
को स्वत:सिद्ध नहों होतो, किन्तु सीखने से ही आती है। 
इसलिये अपनी अपनी शक्ति ओर परिस्थितियों का प्रत्येक 
की भाषा पर प्रभाव पड़ना और उससे उसमे भेद होना 
स्वाभाविक है | 

अपनी मातृ-साषा में भी किसकी कहाँ तक गति हे यह 
उसकी अपनी शक्ति पर और उन अवसरों पर जो उसको 
अपनी भाषा सीखने के लिये मिल्रे हैं निर्भर है। बड़े बड़े 
विद्वान्‌ मनुष्य भो अपनी मातृभाषा के सारे शब्द-सएडार को 
काम भें कभी नहीं छाते। साधारण मनुष्यों का तो शब्द- 
भण्डार बहुत थोड़ा होता है। आ्रञमीण लोगों की शब्दावलि 
सैकड़ों के अन्दर ही परिमित होती है। भाषा में वैयक्तिक 
विशेषता लाने वाला पहिला कारण यहीं है। इससे दो 
व्यक्तियों की भाषा में परिमाण-या विस्तार-कृत भेद स्पष्ट है। 
उपयुक्त कारण के होते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि कोई 
भी दो मनुष्य बिल्कुल एक ही भाषा को बोलते हैं । 

व्यक्तियों की भाषा में भेद लाने वाला दूसरा कारण शब्दों 
का-अथे-भेद्‌ है। भाषा के ऊपर दिये गये लक्षण से यह रुपष्ट 
है कि भाषा हमारे भावों या विचारों को प्रकट करने का एक 
साधनमात्र यो केवल एक बाहरी स्वरूप है। भाषा का अ्रसली 
या आन्तरिक स्वरूप हमारे विचार ही हैं । इसलिये शब्दों में 
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ऊपरी समानता होने पर भी हो सकता है कि उनके अर्थों" 
में पूरी पूरी समानता न हो | एक मनुष्य एक शब्द से क्या 
समभृता है यह उसकी अपनी बुद्धि, शिक्षा आदि पर निर्भर 
है। 'स्वतन्त्रता', 'न्यायः, स्वराज्य', 'धर्म', 'सन्तोष इत्यादि 
गूढाथेक शब्दों के विषय में तो यह वात प्रायः प्रसिद्ध ही 
है। इन शब्दों का हर कोई प्रयोग करता है; परन्तु उनके 
अभिपरायों में आकाश-पाताल का अन्तर होता है ! 

भिन्न भिन्न मनुष्य एक ही बात को भिन्न सिन्न रीति से 
प्रकट करते हैँ। भिन्न भिन्न कवियों की रचना की शैत्ञी तथा 
बड़े बड़े वक्ताओं के भाषणु-प्रकार में भिन्नता होती है--यह 
सब कोई जानते हैं। इसका कारण उनको विचार-पद्धति में 
भेद्‌ का होना ही है। 

श्रन्‍्त भें, दे व्यक्तियों की बोली में जो बाहरी उद्चारण- 
संबन्धी भेद्‌ होता है वह किसी से छिपा नहीं। किसी पारि- 
चित व्यक्ति के केवछ स्घर को खुनते ही कट उसके पहिचान 
लेने का कारण यही भेद है। इन वैयक्तिक भेदों का मुख्य 
कारण, हमारे प्रत्येक शरीरावयव के समान, हमारे उच्चारणो* 
पयोगी शरीरावयवाँ की बनावट में भेद ही है। चरणों के 
उच्चारण करने में प्रयल्न का भेद्‌ भी इनका एक कारण हे। 

(६ ऊपर दिये गये अ्र्थां के अतिरिक्त 'भाषा शब्द से 
प्राय: आशय किसी साहित्यिक भाषा से भी होता हे। अनेक 
लोग भाषा! शब्द को किसी साहित्यिक भाषा के साथ ही 
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प्रयोग करते हैं--जैसे 'सरुक्ृत भाषा, 'बैदिक सापा! इत्यादि-- 
और दूसरे प्रकार की श्र्थात्‌ साहित्य-शल्य सर्व-साधारण 
की भाषाओं के लिये वे 'बोली' शब्द का प्रयोग करना पसनद्‌ 
करते है । 

साहित्यिक भाषा से आ्राशय एक ऐसी भाषा से है 
जिससे श्रच्छा-खासा धाहित्य हो, और जिसको मुख्यतया 
शिक्षित समुदाय ही बोर सकता हो | यह प्रायः सरकारी या 
राज-काज की भाषा होती है। इसकी शिक्षा और रक्षा या 
तो बोलचाल के परम्परागत संप्रदाय से होती है, या अधि- 
कवर लेख-द्वारा, जैसे समाचार-पत्र, मासिक-पत्र, कविता, 
कथोपाख्यान की पुरुतकों से। इस प्रकार पुस्तकों की 
भाषा होने से यह शिक्षित मनुष्यों की भांषा बन जाती है। 
वे ही इसको शुद्ध रीति से बोल सकते है । ये लेग इसपर 
इतने मुग्ध हो जाते हैं कि क्रमशः प्रामीण, प्रान्तीय या स्थानीय 
भांषा से, जो प्रायः उनकी मातृ-भाषा होती है, घृणा करने 
लगते हैं | 

उदाहरण के लिये, उत्तर भारत में जिस फारसी के पढ़ने 
का प्रचार है वह वस्तुतः फारस देश की मध्यकालीन साहित्य- 
संबन्धी भाषा है। उसका फरारस देश की ग्रामीण, या भिन्न 
भिन्न धान्तीय बोलियों से साज्षात्‌ कोई संबन्ध नहीं। यह 
नहीं, एक मजुष्य जो भारतवर्ष भें फारसी का पूर्ण विद्वान 
गिना जाता है उसके लिये यह आवश्यक नहीं कि वह फारस 


३१ दूसरा परिच्छेद्‌ 


देश की आधुनिक साहित्य-संवन्धी भापा से भी ठीक तरह 
परिचित हो ! 

फारसी भाषा के आधुनिक और भध्य-फालीन साहित्य- 
संवन्धी भेदों के उल्लेख से यह वात स्पष्ट हो गई होगी कि 
साहित्य-संवन्धी भाषा के दे रूप या भेद हो सकते हैं। एक 
तो साहित्यिक भाषा ऐसी हो सकती है जिसकी शिक्षा सामा- 
न्यतः पुस्तकों के ही द्वारा हो सकती है, क्योंकि उसके बोलने 
वालों की संख्या नहीं के तुल्य होती है। जैसे संस्क्तत, आऔक 
( प्राचीन ), लैटिन आदि | इनमें नया साहित्य भी प्रायः नहीं 
लिखा जाता । दूसरा भेद उनका है जिनकी शिक्षा वोल्चाल 
तथा आधुनिक साहित्य से भी हो सकती है? । उनको लाखो 
मनुष्य दिनरात बोलते हैं और उनमें नया साहित्य भी लिखा 
जाता है | आजकल की पुस्तकों की हिन्दी, इंग्लिश, जमैन, 
फ्रंच इत्यादि को गणना इसी भेद में है। 


साहित्यिक तथा सर्व-साधारण की भाषा का भेद। 
यहाँ पर एक साहित्यिक भाषा और सर्व-साधारण की भाषा 
के परस्पर भेद के विषय में कुछ कहना अ्रप्रा छद्लिक न होगा। 
इस वात का ऊपर भो हम संकेत-मात्र कर चुके हैं। पहिली 
बात जो एक साहित्यिक भाषा को सवे-साधारण की भाषा से 


१ देखो--महाभाष्य ६।३।१०९, तथा “लोकतो्थप्रथुक्ते शब्द- 
प्रयोगे शाख्रेण धर्मनियम:” ( महाभाष्य, पस्पशाहूनिक )। 
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पृथक्‌ करती है वह उसकी ऋत्रिमता है। यदि स्व- 
साधारण की भाषा की हम एक अकृत्रिम नदी से तुलना करें 
जो कभी स्थिर न रहकर सदा प्रवाह-रूप से आगे आगे बढ़ती 
रहती है, तो साहित्यिक भाषा की तुलना हम उसी नदी में से 
जल काटकर बनाई हुई एक कृत्रिम भील या सरोचर से कर 
सकते है। नदी का भार्ग आदि सब कुछ स्वभाव से ही 
निर्धारित होता है। उसमें चाहे कृनिम सौन्दर्य न हो, परस्तु 
उसके स्वाभाविक गुण ओर रुवच्छुन्द्‌ प्रवाह इस कमी को ही 
पूरा नहीं करते प्रत्युत कृत्रिम सील आदि से उसके श्रेष्ठत्व 
का भी संपादन करते हैं । कृत्रिम सील आदि में चाहे कृतिम 
सौन्दर्य अधिक हो, उसका दृश्य आँखों के लिये अधिक तृप्तिकर 
भी हो, परन्तु उसके जल भे वे गुण नहीं होते जो नदी के 
स्वभाव से बहने बांले जल में होते हैं। इसी प्रकार कम से 
कम भाषाविज्ञानी की दृष्टि मे, यद्यपि उसे साहित्य-सम्पन्न 
भाषाओं से बहुत कुछ सहायता मिलती है, सवे-साधारण की 
भाषा का मूल्य, जैसा ऊपर कह चुके हैं, साहित्यिक भाषा की 
अपेक्षा अधिक होता है। इससे यह भो स्पष्ट है कि जिस 
प्रकार सरोवर आदि के जछ के गन्दा और दूषित न होने देने 
के लिये समय घमय पर उसमे नदी के नये स्वच्छु जल का 
छाने की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार साहित्यिक भाषा 
के जीवित रखने के लिये उसका सदा स्वे-साधारण 
की भाषा से सम्बन्ध रखने की और इस प्रकार अपने 


रेरे दूसरा परिच्छेद 
शब्द-भरडार आदि के! सम्रद्ध करते रहने को आवश्यकता 
होती है । 

साहित्यिक भाषा को सर्व-साधारण की भाषा से पृथक्‌ 
करने वाली दूसरी वात, जो ऊपर के दष्टान्त से स्पए-प्राय 
है, उसकी श्रापेज्ञिक्‌ स्थिरता है। जहाँ सर्व-साधारण की 
भांपा कभी एक रुप में न रहकर सदा बद्रूती रहती है, चहां 
साहित्यिक भाषा साहित्य के प्रभाव से चिर-काल . तक अपने 
स्थिर रूप में रह सकती है। 

साहित्यिक भाषा का प्रारस्भ सर्वे-साधारण की भाषा के 
किसी एक रूप से, किसी कारण-बश उसे प्राधान्य 
मिल जाने से, होता है। इस प्राधान्य के मिलने का कारण 
प्रायः राजनैतिक या धार्मिक होता है। इसी से पछाहित्यिक 
भाषा प्रायः राज-माषा था धार्मिक भाषा के रुप से प्रचलित 
हो जाती है। इसी से वह शिक्षित लोगों की तथा साहित्य 
की भाषा बन जाती है | शिक्षा आर सभ्यता की वृद्धि के साथ 
साथ भिन्न भिन्न प्रान्तों भें परस्पर संव्यवहार और गमना- 
गमन की बढ़ती होती है । प्रान्तीय और स्थानीय विशेषताओं 
से लगभग शून्य होने के कारण साहित्यिक साषा से इस 
संव्यवहार में बड़ी खुबिधा होती है। इसलिये इसका पद सर्व- 
सांधारण की भाषा से ऊँचा गिना जाता है और यह शिक्षितां 
की प्रेमपात्री हो जाती है। राजनैतिक या धामिक कारणयों से 
कभी कभी यह श्रन्तर्रा ट्रीय भाषा का पद्‌ ग्रहण कर लेती है। 

हि 
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(७) भाषा! शब्द का औपचारिक प्रयोग | हम अपने 
भावों और विचारों के एक दूसरे पर प्रकट करने के लिये 
बर्णात्मक भाषा का ही प्रायः आश्रय छेते हैं। ते भी यह कहने 
की आवश्यकता नहीं कि हस्तादि की चेष्ठा आर मुख के 
आकृति-भेद से भी हम परस्पर व्यवहार भे सहायता लेते 
हैं। | ऊपर दिये हुए भाषा के लक्षण से कद्दा गया है कि भाषा 
का वर्णात्मक हो ना आवश्यक है। 'भाषा' शब्द्‌ 'भाष > व्यक्तायां 
वाचिः धातु से बना है, ओर व्यक्त ले आशय वर्णात्मक 
होने से ही है' । इससे, जैसा ऊपर कहा गया है, 'साषाः 
शब्द का प्रयोग, ठीक ठीक अर्थों' में, हमारे विचारों और 
भावों को प्रकट करने के उपयुक्त हस्तादि के संकेत जैसे 
साधनों के लिये नहीं किया जा सकता | 

परन्तु उसी छक्षण से यह भी स्पष्ट है कि भाषा का श्रति 

स्पष्ट प्रयोजन अपने भावों और विचारों को दूसरों पर प्रकट 





१ देखे--“अन्तरेण खल्वपि शब्दप्रयोगं बहवोड्था गम्यन्ते5- 
छ्षिनिकेाचेः पाणिविहारैश्च”ः ( महाभाष्य २११ )। 

२ देखे ( व्यक्षवाचां समुच्चारणे--इस सूत्र पर )--“व्यक्तवाचा- 
मित्युच्यते सब एवं हि व्यक्तवाचस्तत्र प्रकषंगतिविशास्थते । साधीयो 
ये व्यक्षवाच इति। के च साधीयः। येषां वाच्यकारादये वर्णा 
व्यज्यन्ते |. . व्यक्ता वाचि वर्णा येषां त'इमे व्यक्तवाच इति |” ( महा- 
भाष्य १३।४८ ) | 
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करना ही है। इसी दृष्टि से भाषा! शब्द का ओपचारिक 
प्रयोग वर्णात्मक भाषा के अतिरिक्त परस्पर व्यवहार करने 
के जो और साधन हैं उनके लिये भी होता है। उदाहरण के 
लिये, गूँगे-वहिसों के परस्पर सेक्रेतों को उनकी “भाषा! के 
नाम से पुकारा जाता है। 

इस प्रकार की सकेतिक भाषा का प्रयोग अंसभ्य ज॑गली 
जातियों में वहुत कुछ किया जाता है। इसका खबसे प्रसिद्ध 
उदाहरण अमरीका के इण्डियन लोगों की जन्ञली जातियों की 
सांकेतिक भाषायें हैं!। ये हस्तादि-चेश्ात्मक भाषायें बहुत 
कुछ उन्नत अवस्था को प्राप्त हो चुकी हैं । इसी प्रकार यह कहा 
जाता है कि श्रफ्रीका की ग्रेबो नाम की जाति में क्रियाओं के 
काल और पुरुष को केवल हाथों की चेण से प्रकट करते हैँ । 

यहाँ पर यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि 
भाषा-विज्ञान के ,विषय से ऐसी भाषाश्रों का कोई सम्बन्ध 
नहीं है। उसका सम्बन्ध केवर वर्णात्मक भाषा से है। 

(८) कृत्रिम भाषा | उपयुक्त अर्थों के अतिरिक्त 'भाषा! 
शब्द्‌ का प्रयोग एक ऊनिम साषा के लिये भी हो सकता है। 





१ दे० (॥02/97०2८४८ 2/7/0॥7४८०, संस्करण ११, ?॥70०8५ 


पर लेख । 
२ दे० 3. #. 58ए०९, ॥7/0722707 /0 472 ८४४८2 /.6/2- 


४4०2४, तृतीय संस्करण ( १८९० ), ४० २ 
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कृत्रिम भाषा से आशय एक ऐसी भाषा से है जिसको कुछ 
मनुष्यों ने किसी खुबिधा के उद्देश्य से एक-मत होकर गढ़ 
लिया हो। इसका आधार एक या अनेक अ्रकृत्रिम भाषाश्रों 
. पर हो सकता है। ऐसी भापा का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 
आज-कल की एस्परेंतो (20५७९/७॥६०0) वाम की भाषा है। 

इसका आधार बहुत करके भारत-यूरोपीय भाषाओं पर 
है। सरलता इसकी प्लुख्य विशेषता हे। इसके व्याकरण में 
इस बात को लक्ष्य रकखा गया है कि उसको सामान्य नियमों 
या उत्सगों मे ही बाँधा जावे और अपवादों को स्थान न 
दिया जावे। यही इप्तकी सरलता का मूल-मन्त्र है। आज- 
कल यह भाषा यूरोप आदि में शिक्षित मजुष्यों में शने: शननेः 
फैलछती ज्ञा रही है। इसमें लेख का काम भी होने लगा है। 
इसके प्रेमी इसको संसार भर की अन्‍्तरांप्रीय भाषा के पद्‌ 
पर विराजमान देखना चाहते हैं। इसके भविष्य के विषय 
में अभी कुछ निश्चय-पूवेक नहीं कहा जा सकता। 


अथिन२नन+ अनजजने 


उपणसंहार 


भाषा! शब्द के अनेक अथे दिखा देने से यह बात समझा 
में आ जावेगी कि सामान्यतः भाषा या किसी विशेष भाषा 
के सम्बन्ध में कुछ कथन करने पर सबसे पहिंले हमें इस 


भाषा-विज्ञान डेप 
स्पष्ट हो जावेगी कि शिक्षितों की फारसी के पिद्र” (पिता) 
शब्द के स्थान में कैस्पियन समुद्र के तट पर वोले जाने वाले 
फारसी के भिन्न भिन्न स्थानीय स्वरूपों में पीर, (पिश्नर! 
इत्यादि शब्द बोले जाते हैं । 

दूसरी बात जञा भाषा! शब्द के औपचारिक अथे के 
छोड़कर दूसरे अर्थों से निकलती है यह है कि भाषा- 
विज्ञान की पुष्तकों में जब हम कुछ शब्दों की पररुपर तुलना 
करते हैं तो हमारा आशय उन शब्दों के उच्चारित स्वरूप से 
होता है, न कि उनके लिखित संकेत से। इसी प्रकार उन 
शब्दों का पारस्परिक संवन्ध उनके बोले जाने वाले शाब्दिक 
स्वरुपों में होता है, न कि उनके हिज्जों या लिखित वर्णानुपूर्वी? 
में। उदाहरण के ढिये, जब यह कहा जाता है कि संसक्षत 
'पिता' का पंजाबी में रूप 'पिउ?, फारसी में 'पिदर”, लैटिन में 
0४/४/, और इंग्लिश में [8606/' है, तब हमारा आशय इनके 
उच्चरित रुपों की तुलना से ही होता है | 

सब भाषाओं में यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक शब्द का 
बोलने और लिखने का स्वरूप अभिन्न हो। उदाहरणाथ, 
इंग्लिश में बहुत से शब्दों को लिखते एक प्रकार से हैँ और 
बोलते दूसरी तरह से | 0४727॥:9/, ॥2]॥ इत्यादि शब्दों के 
उच्चारण में ४) को उच्चारण नहीं किया जाता । संस्कृत शब्दों 
में और छवरों के सदश “अ! के भी स्पष्ट उच्चारण करते हैं; 
परन्तु हिन्दी में 'करता है? जैसे उदाहरणों में 'ए! में 'अ' के 


३६ दूसरा परिच्छेद्‌ 
उच्चारण नहीं करते, परन्तु लिखते है । शब्दों में इस प्रकार 
के जो अलुच्रित परन्तु लिखित अंश होते हैं वे उनके प्राचीद 
उच्चारण के चोतक होते हैं जब कि उनका उच्चारण किया 
ज्ञाता था। ऐसे शब्दों की दूसरे शब्दों के साथ तुलना में प्रायः 
उनके प्राचीन उच्चरित स्वरूप से आशय होता है। इसका 
विशेष विचार आठवें परिच्छेद में वर्णविज्ञान के अध्य- 
यन में ऐतिहासिक टृष्टिं इस संबन्ध में किया जायगा। 


तीसरा परिच्छेद 
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साषा की स्वरूप 
१-भाषा के दो आधार 


भाषा का लक्षण हम ऊपर इस प्रकार कर चुके है :-- , 

भाषा सनुष्यों की उस चेष्ठा या व्यापार का कहते हैं 
जिक्तसे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयत्रों से उच्चा- 
रण किये गये वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने 
विचारों को प्रकट करते हैं। 

इस लक्षण से यह एपष्ट है कि भाषा का आधार भौतिक 
ओर मानसिक दोनों प्रकार का है। जहाँ तक इसका संबन्ध 
ठालु आदि स्थानों से उच्चरित और कानों से श्रोतव्य बर्णों 
से है वहाँ तक इसका आधार भौतिक है; और जहाँ तक भाषा 
का संबन्ध हमारे विचारों से है चहां तक उसका आधार 
मानसिक हे। भाषा के इन्हीं दे आरधारों को समभने के लिये 
भाषा-विज्ञान में शरीर-विज्ञान, और उसके द्वारा भौतिक- 
पदाथे-विज्ञान, तथा मने-विशान की सहायता की आवश्य- 
कता पड़ती है। भाषा के इन दोनों आधारों का संक्षप से 
विचार यहाँ किया जावेगा । 


४१ तीखरा परिच्छेद 


२-भाषा का भौतिक आधार 

भाषा के ऊपर के छक्षण मे 'उच्चारणोपयोगी शरी रावयवों? 
से आशय मुख के करठ, तालु, दन्‍्त, ओए आदि सारे अवयवों 
से है जिनकी सहायता से वर्णों का उच्चारण किया जाता है। 
'र्गात्मक या व्यक्त शब्दों! से आशय उन शब्दों से है जिनमे 
वर्णान॒पूर्ती की स्पष्ट प्रतीति होती है, या जिन शब्दों का बर्णों 
में विभाग किया जा सकता है। जिन साथैक शब्दों के हम 
बोलते हैं वे अक्षरों से बनते है, और अक्षर स्वर और व्यञ्वनों 
के मेल से या एक स्वर से ही बनते हैं। इन्हीं स्वर ओर 
व्यज्ननों के वर कहते हैं। यही हमारी भाषा के अन्ततः 
बनाते है। ताली बजाने से या अँगुली चटकाने से जो शब्द 
होते हैं या इसी प्रकार के और शब्द तालु आदि वर्णोच्चारण 
के स्थानों से उत्पन्न नहीं द्वोते। ऐसे शब्द विस्मयादि-बोधक 
स्वाभाविक शब्दों की तरद्द चाहे कितने ही भावावबोधक हो 
भाषा-विज्ञानी की दृष्टि में भाषा नहीं कहलाते। साथ ही यह 
भी ध्यान रहे कि तालु आदि स्थानों से भी अ्रव्यक्त ध्वनि की 
जा सकती है। वर्णाचुपूर्वी से रहित ऐसी अव्यक्त ध्वनि का 

भाषा-विज्ञान में कोई काम नहीं । 
उच्चारणो पयोगी शरीरावयवबोँ शऔऔर उनसे वर्णों की 
उत्पत्ति आदि का विस्तृत वर्णन आठवें परिच्छेद भें किया 
जावेगा। यहाँ पर केवर इतना ही कहना पर्याप्त होगा 
कि भाषा के भौतिक आधार से श्रभ्िप्राय .वायु के उन 


भाषा-विज्ञन ४२ 
कम्पनों से है जो वक्ता के बोलने के शरीशबवयदरों के 
व्यापार से उत्पन्न होते हैं और भोता की श्रवरणेन्द्रिय तक 
पहुँचते हैं। शब्द करने से पहिले हमारे फेफड़ों में वायु का 
होना आवश्यक है। बोछते समय हमारे बोलने के शरीरा-' 
चयवां में कम्पन होने छगते हैं) उनके कम्पनों से फेफड़ों से 
निकलती हुई वायु में, जो शब्द का माध्यम है, कम्पन पैदा हो 
जाते हैं। वायु के यही कम्पन लहर-रूप में चलकर श्रोता की 
श्रवरशन्द्रिय तक पहुँचकर उसमें कम्पन उत्पन्न कर देते हैं। 
इसी के शब्द का सुनना कहते है (१ 


यहाँ पर श्रवंणेन्द्रिय की रचना के विषय में थोड़ा-सा 
परिचय देना अप्रासड्रिक न होगा। हमारी कर्णन्द्रिय तीन 
भागों से बनी है। इनमें से केवछ एक ही भाग बाहर से 
दिखिलाई देता है; ओर साधारणतया इसी को कान कहा 
जाता हे। शेष दे भाग कनपणी की हड्डी के श्रद्र रहते 
हैं और बाहर से दिखाई नहीं देते। बाहरी भाग में, जिसके 


१ ठु० करो--“किमिदमुचारणं नामेति ! विवज्ञाजनितेन प्रय- 
त्नेन काष्व्यस्य वाये: प्रेरितस्य कण्ठताल्वाद्यमिघात:, यथास्थानं प्रति- 
घाताद्वर्णा भिव्यक्ति; |? (न्यायसूतवात्स्यायनमाष्य २२।१८) | “सब; 
शब्दे। नभोवृत्ति: श्रोत्रोध्न्नस्तु गहमते ॥ वीजक्रीतरद्वन्यायेन तदु- 
सत्तिस्तु कीत्तिता ।? ( भाषापरिच्छेद १६५-१६६ )। 
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बाह्य-कर्ण फह सकते हैं, वाहर से दिखाई देने चाछा सोपी 
जैसा भाग और उसमें से अन्द्र जाती हुई नली, जो लगभग 
एक इच्च लंबी होती है, दोनों सम्मिलित हैं। इस नलो के 
अन्त में एक भिल्ली होती है। यह मिल्‍्ली श्रवरणन्द्रिय के 
मध्य साग की, जो एक छोटीसो केठरी है, वाहरी दीवाल 
बनाती है। मध्य भाग को प्रध्य-कर्ण भी कह सकते हैं। इस 
प्रकार मध्य-कर्ण का बाहरी स्वरूप भिल्‍्ली से मंदे हुए एक 
ढोल जैसा है| जाता है। मध्य-कर्श की भीतरी दीवाल से , 
भ्रवणेन्द्रिय के तीसरे भाग या आश्यन्तर-कर्ण को आरम्भ 
होता है। भध्य-कर्ण में तीन छोटी छोटी हड्डियों की एक शशह्नला- 
सी होती है। इस श्थ्ह्ला के एक सिरे का संबन्ध वाहरो 
दीवाल बनाने वाली मभिद्ली से रहता है; और दूसरा सिरा 
भीतरी दीवाल के मिल्‍ली से ढके हुए एक अण्डाकार छिद्र मे 
फँसा रहता है। शआभ्यन्तर-कर्ण के तीन साग हैं। बीच का 
भाग एक कोए है। इसके पिछले भाग में तीन मुड़ी हुई 
नलियाँ जुड़ी रहती हैं। का्ट के सामने एक शंखाकार 
पेंचदार भाग होता है। इन तीनों भागों की दीवाल कनपटी 
की हड्डी से ही बनती है। घस्तुतः कनप्ी की हंड्डी में 
खोखली जगह के द्वी ये रूप है। इन तीनों भागों में से प्रत्येक 
के अन्दर उसी उस्ती भाग की शक्ल का, परन्तु कुछ छोटा, 
भाग भिल्ली से वनता है। हड्डी ओर भिल्ली के वीच की जगह 
में, और सिल्ली-निर्मित-भार्गों में सी. एक प्रकार का पानी भरा 


भाषा-विज्ञान डे 


रहता है। आश्यन्तर-कर्ण के सिल्ली-निर्मित शंखाकार भाग में 
भ्रावणी शिरा के तन्‍्तु विशेषकर प्रारम्भ होते हैं। 

बोलने पर जे। वायु में कम्पन होते है वे लहर-रूप में कान 
तक पहुँचने पर बांह्य-कर्ण के द्वारा इकट्ठे किये जाते हैं। इन 
लहरों से मध्य-कर्ण को हाँपने वाली भिल्ली में कम्पन होने 
लगते है । इन कस्पनों से मध्य-कर्सा में शटह्ला-रुप से घतेमान 
हड्डियों के द्वारा अन्त में आश्यन्तर-कर्य के सिल्ली-निर्भित 
अवयवों के बाहर तथा अन्दर रहने वाले जल में भी कम्पन 
होने लगते हैं । इन्हों कम्पनां से श्रस्त में एक प्रकार के रुआ- 
दार अणुषुओं पर एक विशेष प्रसाव पड़ता है जिपघकी सूचना 
भ्रावणी शिरा के तन्तुओं द्वारा मस्तिष्क के सुनने के केन्द्रों 
को जाती है और हमको शब्द का ज्ञान होता है ।' 


३-भाषा का मानसिक आधार 
जैसां ऊपर कहा है, भाषा के रवरूप को समभने के लिये 
उसके भोतिक आधार का जान लेना ही पर्याप्त नहीं। उसके 
लिये भाषा के मानसिक आधार का भी सम्रकना चाहिये। 
आ्रमोफोन के रिकार्डों के ऊपर, खुई की मदद से, जो एक 
प्रकार के परिवतैन होते जाते हैं उनसे चायो ओर की वायु 


में विशेष प्रकार के कम्पन होने छगते हैं। वायु के इन 


््ी/ज-- जस्‍नन-न 


न्न्नजजस>सस असर 


! श्रवशेन्द्रिय के चित्रों के लिये देखो--जिलोकीनाथ वर्मा, हमारे 
शरीर की रचना! ( १९२१ ), भाग २, ५० २८६-३१६ | 
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कम्पनों को एक फोनोग्राफ में अ्वित किया जा सकता है। 
इतना होने पर भी प्रामोफोन को बोलने वाला और फोनोग्राफ 
को मुनने वाला हम नहीं कह सकते। इस उदाहरण घे स्पष्ट 
है कि बोलने तथा खुनने के साथ मानसिक व्यापार का 
कुछ झश अवश्य रहना चाहिये। एक वक्ता और श्रामोफोन 
में तथा श्रोता और फोनोग्राफ में असली भेद यह है कि चक्ता 
और भ्रोता बोलने और सुनने में मानसिक शक्तियाँ को उप- 
योग में छाते हैँ, और उपयुक्त यन्‍्त्रों में चैतन्य के न होने घे 
किसी प्रकार का मानसिक व्यापार नहीं हो सकता। 

भाषा के मानसिक आधार का विचार दे विभागों में 
वाँटा जा सकता है :- 
- (१) भिन्न भिन्न वर्णात्मक शब्दों के बोलने और खुनने 
में साधनरूप वक्ता और श्रोता के मानसिक व्यापार | 

(२ ) शब्दों द्वारा वक्ता से प्रकट किये जाने वाले और 
श्रोता के मन में उत्पन्न होने वाले अथ्थ या विचार | 

किसी शब्द के बोलने के पहिले यां खुनने के पीछे यह 
आवश्यक है कि हमारे मन भें कोई भाव या विचार हो | 
उदाहरणांथे, अश्थ! शब्द को सुनकर हमारे मन में एक 
प्रकार का सामान्यात्मक भाव या विचार पैदा होता है 
- जिसको हम 'भ्रश्व! शब्द का अथे कहते है । 

एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों को देखकर 
(या प्रत्यक्ष करके ) उन सब मे पाये जाने वाले जो सामान्य 
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धर्म होते हैं उनके विचार को ही सामान्यात्मक विचार 
था भाव कहा जाता है । 

आँख आदि भिन्न-भिन्न इन्द्रियों द्वारा श्रत्ुुभूत ऐन्द्रियक 
ज्ञानों की तरह इस सामाव्यात्मक भाव की कोई अपनी मान- 
सिक प्रतिमा नहीं हो सकती। अतः अरूप या इन्द्रियों द्वारा 
प्रत्यक्षायोग्य होने के कारण यह आवश्यक है कि इसके 
उद्बोधन तथा र्परण के लिये कोई ऐन्द्रियक वस्तु प्रतीक-या 
संकेत-रूप से काम्र में लाई जावे। शब्द एक ऐसी ही वस्तु है । 
उसका प्रत्यक्ष इन्द्रियों द्वारा किया जा सकता है। इसलिये 
चिन्तन की उन्नति के लिये शब्द ओर श्रथे का सांकेतिक 
सम्बन्ध मानना आवश्यक हे '। इसी सम्बन्ध के द्वारा परस्पर 
विचार-परिवतन भें भी शब्द की उपयोगिता होती है । 

परन्तु यद्यपि हमारे सामान्यात्मक विचारों की कोई 
साक्षात्‌ मानसिक प्रतिमा नहीं हो सकती, शब्दों के विषय 
में ऐसा नहीं हे। शब्दों का प्रत्यक्ष इन्द्रियां द्वारा होंता है, 
इसलिये शब्दों की मानसिक प्रतिमा का होना श्रावश्यक है। 
जिस शब्द का अ्रथे हमको ग्रुहीत हे उसके उच्चारण के पहिल्ले 
तथा खुनने पर उसका स्मरण आवश्यक है। इस स्मरण का 
अथे यही है कि उस शब्द के अनुभव के पिछले संस्कार 


१ तु०--सामयिकः शब्दादय॑संप्रत्यय/”  ( न्यायपूत्रभाष्य 
२।१॥४६ )। सामयिकः  समयकारितः, सांकेतिक इति यावत्‌। 
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हमारे मन में उद्वुद्ध हो जाबं। यहो संस्कार प्रतिमा-रूप 
में उद्वुद्ध होकर श्रथों' का स्मरण दिलाते हैं। 

शब्दों का अनुभव हम तीन भ्रकार से करते हैं। किसी 
शब्द के उच्चारण करने से जो श्रजञुभव होता है उसको ओऔच्ा- 
रणिक, खुनने से होने वाले अनुभव को श्रावण, और लिखित 
शब्दों को देखने से होने चाले श्र्ृभव को चाक्षुष कह सकते 
हैं। इनमें से औद्यारणिक अनुभव सर्वै-प्रधान है । अज्ञुभर्वों के 
तीन प्रकार के होने से शब्दों के संध्कार और मानसिक 
प्रतिभाय भी तीन प्रकार को होती हैं । परन्तु हमारे चिन्तन 
में शब्दों की श्रौच्चारणिक प्रतिमाओं का ही अधिक साथ 
रहता है । 


४- शब्द! किसको कहते हैं 

मोदी रीति से विचार करने पर इस प्रश्न की आवश्य- 
कता समर में नहीं आती। परन्तु ठीक-ठीक सोचने पर 
प्रतीत होगा कि इस प्रश्न का सन्‍्तोष-जनक उत्तर देना सरल 
नहीं है। इस प्रश्न पर विचार करने से पद्दिले यह कह देना 
चाहिये कि यहाँ 'शब्द! से हमारा आशय “वर्णात्मक शब्द? से 
है। और जगह भी प्रकरण के अज्लुसार यह समभ लेना 
१ इस विषय के विशेष विचार के लिये देखो--$. [..//७06 
और 7. 70070, 2/८॥27/8 र॒ /११9९70/720, परिच्छेद १३-१५ 
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इसको 'सन!, 'सम', संग”, 'सअ', 'सअ!, 'स', 
और तम! भी बोलते है । 

(४ ) यह बात विचारणीय है कि भाषा में शुद्ध वाक्य 
से पहिले होता है या वाक्य शुब्द से | 
(६) किसी शुद्ध के अनेक भिन्न भिन्न रूप भाषा में 
प्रचलित हो धकते हैं | 
(७) युक्तप्रान्‍्त आदि में ग्रामीण छोग ज़मीन! शुद्ध को 
सदा जमीन? उच्चारण करते है | 
उपयुक्त उदाहरणों पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि 
शब्द! शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्था' में किया जाता हे । 
यहाँ से आगे हम इन्हीं अ्र्थों को €पष्ट करने का यत्न करंगे। 
५-शुब्द और लिखित संकेत 
भाषा की उत्पत्ति ( परिच्छेद ७ ) के वर्णन में हम यह 
दिखलायगे कि मनुष्य-खष्टि के प्रारम्भ में अपने विचारों को 
प्रकट करने के लिये मनुष्य बहुत-कुछ हथ्तादिसंकेत से ही 
काम लेता रहा होगा, और इस प्रकार विचार-परिवतन में 
प्रकाश आदि को श्रपेत्षा होने के कारण कई तरह की श्रसुबिधा 
होने से ही भाषा का विकास हुआ होगा। परन्तु काछ-कृत और 
देश-कृत भ्रन्तर के हो जाने पर भाषा-द्वारा भी विचार-परिवतैन 
नहीं हो सकता। आज-कल के टेलिफोन और प्रामोफोन जैसे 
थ्रन्‍््रों के आविष्कार से पहिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता 
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था। उन दिनों विशेषकर वक्ता और श्रोता का एक ही देश 
ओर काल में होना आ्रावश्यक था। इस अखुबिधा को दूर 
करने के लिये ही लेखन-कलछा का आविष्कार किया गया। 
परन्तु लेखन-कछा के आविष्कार का मूल:सिद्धान्त एक होने 
पर भी उसका डप्योग विचारों को प्रकट करने में एक ही 
रूप से नहीं किया गया | साज्ञात्‌ या अ्रसाज्षात्‌ रुप से हमारे 
विचार दो प्रकार लेख द्वारा प्रकट किये जा सकते हैं । 
विचारों के साक्षात्‌ रूप से प्रकट करने वाले लिखित 
संकेत थे होते हैँ जिनके देखते ही विचारों की तो प्रतीति हो 
जाती है परन्तु डन॑ विचारों के वाचक शब्दों का और उनके 
वर्णात्मक या उच्चारणीय स्वरूप का कोई पता नहीं रूगता। 
उदाहरण के लिये, ऊपर दिये गये चीनी भाषा के लिखित 
संकेत -- को दी लीजिये | इसको देखते ही देखने वाला इसके 
अथ (-तीन ) को समभ लेता है, परन्तु इसका उच्चारण 
में आने वाछा शाब्दिक रूप स्थान-सेद से भिन्न भिन्न ही है । 
इसी प्रकार प्राचीन मिश्र आदि देशों में प्रचलित चित्र-लिपियाँ 
की प्रारम्भिक अवस्था में किसी जड़ या चेतन पदाथे को 
उसके चित्र द्वारा प्रकट करते थे। उन संकेतों से पदार्थों' के 
नाम का कोई पता साक्षात्‌ रीति से न छम सकता था। इस 
प्रकार की लिपि में एक.बड़ा गुस यह हो सकता है कि उस 
देश की भाषा को न जानने वाला भो उससे बहुत कुछ अर्थ 
निकाल सकता है। चीन देश में प्रचलित लेख-प्रथा यद्यपि 
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श्रव चित्र-लिपि नहीं कही जा सकती, तो भी एक विचार के 
छिये राप्रभर में एक ही लिखित संकेत को सुरक्षित रखने 
से देशभर में एक ही प्रकार की सभ्यता के फैलाने ओर स्थिर 
रखने में वड़ी साधक हुई है। साथ ही चित्रलिपि में बड़ा 
दोष यह है कि इसमें भिन्न भिन्न पदार्थों के लिये नये नये रुव- 
तन्त्र संकेत नियत करने में वड़ा गोरच करना पड़ता है, और 
गूह चिचारें और विशेषणों आदि को इस प्रकार प्रकट भी 
नहीं किया जा सकता | 
विचारों को साक्षात्‌ रूप से प्रकट करने का एक और 
उदाहरण, जिससे हम सब परिचित हैं, गणित-शारू के संकेत 
होते हैं; जैसे १, २, ३, ४ ), ![, [!, [ए इत्यादि। इन 
संकेतों से भी इनके वाचक वर्णात्मक शब्दों के उच्चारण पर 
कुछ प्रकाश नहीं पड़ता । ह 
विचारों को असाक्षात्‌ रूप से प्रकट करने वाले लिखित 
संकेत वे होते हैं जिनको देखकर पहिले विचारों के वाचक 
वर्णात्मक शब्दों का भान होता है, ओर तब उन शब्दों के द्वारा 
उनके वाच्य शर्थों का वोध होता है। इस प्रकार के लेख में 
इस बात पर दृष्टि रक्खी जाती है कि शब्द का लिखित रुच- 
रूप उसके उच्चारणीय स्वरूप के अनुसार हीहा। उद्धा- 
हरणाथ, संस्क्त भाषा के .लिखने में इस बात का पूरा पूरा 
'ध्याव रक्‍्खा जाता है। परन्तु सब भाषाओं में लेख और 
'उद्यारण में इस/प्रंकार' का पूरा/पूरा- सांदश्य- चहीं मिलता | 
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ऐसा भी देखा. जाता. है" कि लिखित संकेत के होने पर-भी 
उसका उच्चारण नहीं किया. जाता ॥ शअग्नेज्ञी भाषा में ऐसे 
सैकड़ों शब्द हैं जिनके लिखने में दिखलाये गये कई बरणों 
का उच्चारण ही नहीं किया जाता। इस.प्रकार के अनुच्चारित 
चरणों के. लिखने का कारण उनका प्राचीन समय में उन शब्दों 
में वोछा जाना ही है। वे आज-कल उस प्राचीन उच्चारण 
के केवल स्मारक चिह्न ही हैं। उदाहरणाथे, 0872॥0००' 
( डादर ) में 20, 72) ( नाइड ) में | और 2), ८७॥॥ 
( काम ) में ।, .0897 ( स्ाम ) भें 9 और ) उच्चारण नहीं 
किये जाते। इसी प्रकार हमारी हिन्दी में 'सकता है! 
इत्यादि में 'क' में अर! का उच्चारण नहीं होता। इसी 
प्रकार हिन्दी में शब्द के अन्त म॑ आने बाला अ'” नहीं 
वोला जाता । 


. ६-शब्द का उच्चरित स्वरूप 


शब्द के लिखित रूप का बणन करके, जिसको शब्द का 

दृश्य रूप सी कह सकते हैं, अ्रव हम-शब्द के उच्चरित-या 

भ्रवणीय स्वरूप का विचार कर सकते हैँ। जैसा ऊपर कहा 

जा चुका है, काई भी दा मलुष्य एक ही शब्द के एक ही 

. प्रकार उच्चारण नहीं करते। यह भी कहा जा सकता है कि 
बहुत संभव है एक ही मनुष्य एक ही- शब्द के दे बार 
विहकुल एक ही प्रकार से उच्चारण. न कंर सके। पहित्ी 
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अवस्था में, श्र्थात्‌ जब दे व्यक्ति एक शब्द का उच्चा- 
रण करते हैं, उच्चारण का भेद श्रवणेन्द्रिय से ग्रहण 
हा सकता है, क्योंकि दोनों की आवाज़ पहिचानी जा 
सकती है। परन्तु दूसरी अवस्था में होने वाला उच्चा- 
रण-सेद इतना कम या सू्म होता है कि प्रायः वह सुनने में 
नहीं आता | 


इस प्रकार उच्चारण में भेद होने पर भी उख्र शब्द के 
एकत्व में कोई क्षति नहीं श्राती। यह कोई नहीं कहता कि 
दे। मनुष्यों के एक ही शब्द के उच्चारण मे यदि भेद है ते थे दे 
भिन्न भिन्न शब्दों को वोल रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उन 
मिन्न भिन्न उच्चरित स्वरूपों से एक ही शब्द का निरूपण होता 
है। उनसे एक ही शब्द का आशय समझा जाता है। इसका 
कारण यही है कि एक ही शब्द के भिन्न भिन्न जच्चाररणों में 
परस्पर भेद होने पर भी उन भे सामान्य साहश्य रहता ही 
है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि किसी शब्द के 
वास्तविक उच्चरित या श्रवरणीय ( या शाब्दिक ) स्वरूप से 
हमारा आश य भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के 
विशिष्ट उच्चारणां से न हाकर उन सबमे रहनेवाले सामान्य 
स्वरूप से होता हे । 

शब्द का यह सा भान्‍्य उच्चरित स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति भे 
मानसिक शब्द-सस्कार. के द्वारा, जिसका हम ऊपर वर्णन 
कर चुके हैं, निरुपित होता है । 


५५ तीसरा परिच्छेद्‌ 


७-शब्द की एकता या तादात्म्य 

ऊपर के लेख से यह नहीं समझना चाहिये कि किसी 
शब्द के केवल उच्चरित स्वरूप से ही उसका तत्त्व समाप्त 
हा जाता है । ऐसा ही.यदि मान लिया जावे ते एक बड़ा देष 
आ उपस्थित होता है। अंग्रेजों के 'अच्छा” अर्थ वाले [० 
( फेअर ) शब्द के ओर 'किरायाः अथे रखने बाते 876 
(फूअर ) शब्द को कई कई बोर उच्चारण करने से यद्द प्रतीत 
होगा कि उनके उच्चारण में स्पष्ट या अ्रष्पष्ट खुंदम विशेष- 
ताओं के होने पर भी उनके उच्चारण का सामान्य रूप एक ही 
है| ऐसा होने पर भी उपयुक्त दोनों शब्दों के एक शब्द कोई 
भी नहीं कहेगा। इसी प्रकार हम हिन्दी के 'काम! (5 काज) 
और “काम! (इच्छा) जैसे दे! शब्दों को ले सकते है। 
इनका उच्चरित स्वरूप-एक हेने पर भी ये दोनों भिन्न भिन्न 
शब्द हैं। यही नहीं कि उत्नका अथे भिन्न भिन्न हे, उनकी 
व्युत्पत्ति या निकास या इतिहास भी भिन्न भिन्न है। 'काज! 
के अथे में 'काम' शब्द प्राचीन 'कमैन! शब्द .से ,निकला हे; 
और इच्छाथेक 'काम' शब्द संस्क्तत 'काम' ही है। इसी 
प्रकार हिन्दी के अखस' (० स० ओअश) ८ भाग और असः + 
'सकन्ध, 'खुर! («सं० खर )-आंवाज़ - और 'खुरः देवता 
इत्यादि शब्दों को ले सकते हैं । 
. इससे यह स्पष्ट हे कि किसी शब्द का खरूप क्रेवल 
उसके सामान्य उच्चरित रुप या उसके भिन्न भिन्न उच्चारण 
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के मानसिक संस्कार द्वारा वणव नहीं किया जा सकता। 
वस्तुस्थिति मे यही नहीं कि शब्द का तत्त्च उसके उच्चारण 
से समाप्त वहीं होता किन्तु केवल उच्चारण की दृष्टि से उसके 
पकत्व या तादात्म्य का भी निश्चय नहीं किया जा सकता | 

ऊपर कहा हे कि हिन्दी काम! (> काज्ञ ) और 'काम! 
(इच्छा) दोनों भिन्न भिन्न शब्द हैं। ये देने मो अंग्रेजी. शब्द्‌ 
९४7 (काम -शान्त ) से, जें। हिन्दी काम! के सदश 
ही उच्चारण किया ज्ञाता है, भिन्न हें । साथ ही परस्पर 
उच्चारण के भिन्न होने पर भी यह कहा जाता है कि हिन्दी 
'काम! (+ काज) और संस्कृत 'कमैन! एक ही शब्द है। इस 
प्रकार उच्चारण के श्रभिन्न होने पर भी शब्दों में भेद, और 
उच्चारण के भिन्न होने पर भी शब्दों में अभेद के देखे जाने से 
इस भेद और अभेद का कारण उच्चारण के अतिरिक्त. कुछ 
ओर ही होना चाहिये । शब्द का श्रथे ही, जो कि उसका 
आन्तरिक रूप कहा जा सकता है, उच्चारण के श्रभिन्न होने 
पर भी शब्दों में भेद का मुख्य कारण हा सकता है'। किसी 
शब्द का अथे वाक्य में उसके प्रयोग के देखकर ही समझ 
में थ्राता है। वाक्य में आये हुए शब्द का तादात्म्य उसके 
अथे के द्वारा तत्काल निर्यात हो जाता है। वाक्य में प्रयुक्त 


१ देखे;--/रूपसामान्यादर्थसामान्यं नेदीयः” ( गोपथब्राह्मण 
११२६ )। 
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“काम! (धन्धा) और 'काम! (इच्छा) शब्दों में एकत्व 
का. भ्रम नहीं हो सकता। कभी कभी अवश्य शलेषद्वारा एक 
ही.शब्द से दे भिन्न भिन्न शब्दों का आशय होता है; परन्तु 
शलेष का प्रयोग किसी उद्देश्य के रखकर जान-बृभाकर ही 
किया जाता है। 
परन्तु अ्रथे की दृष्टि से भी शब्द के तादात्म्य यां एकत्व 
का पूरा पूरा निश्चय नहीं हे! सकता। श्रथ-भेद से एकसा 
उच्चारण रखने वाले शब्दों का भिन्न भिन्न मानने के स्थान में 
ह कहा जा सकता है कि एक ही शब्द भिन्न भिन्न श्रथे रखता 
है। क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो उपचारादि. अनेक 
कारणों से श्रनेकार्थ-वाची हो गये हैं। संस्क्षत का पादः शब्द्‌ 
इसका पक उदाहरण है। इसके 'पैर', 'चोथा भाग! इत्यादि 
अनेक अथ हे गये हैं !* इसी प्रकार 
शुरु > शिक्षक, भारी, श्रेष्ठ 
अथे - धन, श्रभिप्राय, काम 
अडुः - चिह्न, सख्या, गोद्‌ 
गुण - खभाव, कौशल, रस्सी, सत्त्व-रजस्‌तमघछ्‌, 
गुणा, इन्द्रियों के विषय, फायदा ह 





. १ देखो;--“अथनित्यः परीक्षेत केनचिद्‌ बत्तितामान्येन'' ( निरुक्त 
'२११ ) | “पादः पद्यतेः। तन्निधानात्यदम | पशुपादप्रकृतिः प्रभागपादः। 
' अभागपादसामान्यादितराणि पदानि।” ( निरुक्त २७ ) | 
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इत्यादि शब्दों को ज्ञानना चाहिये। यह भी आवश्यक 
नहीं कि ऐसे शब्दों के अर्थों में उपचार आदि के द्वारा परस्पर 
संबन्ध सदा स्पष्ट ही हो। केवल श्रथे की दृष्टि से विचार 
करने पर ऐसे शब्दों भ॑ सन्देह रह ही जाता है कि उनका एक 
ही शब्द कहना चाहिये या अनेक | 


ऐसे सन्देह के निवारण करने का उपाय यही है कि हम 
विवादास्पद शब्दों के प्राचीन इतिहास पर विचार करे। 
साधारणतया प्रत्येक शब्द अपना इतिहास रखता है। हमारी 
भाषा का वहुत कुछ अंश पिछली पीढ़ो की भाषा के अनुकरण 
के द्वारा सीखा जाता है। ऐसा भी होता है कि एक ज्ञाति 
दूसरी ज्ञाति की साषा से कुछ शब्द्‌ उद्धृत कर ले; उन शब्दों 
का इतिहास उस जाति की भाषा भें मिल सकता है। परन्तु 
ऐसा बहुत ही कम होता है कि एक विह्कुल नया शब्द 
जिसका कोई प्राचीन स्थरूप न हो किसी भाषा में एकाएक 
प्रचलित हो जावे | 


ऊपर के लेख से यह स्पष्ट है कि एक शब्द का तत्त्व केवल 
, उसके सामान्य उच्चरित रूप से ही समाप्त नहीं हो जाता। 
उसका तादात्म्य उसके अथे पर, जो वाक्य में अन्य शब्दों के 
साथ उसके सस्वन्ध से प्रकट होता है, और इतिहास मे किसी 
प्राचीन शब्द के साथ उसके सम्बन्ध पर आश्रित होता है। इसी 
ऐतिहासिक सम्बन्ध के कारण ऊपर दिये हुए हिन्दी 'काम! 
(-काज) और संस्कृत कर्मन' के हम एक शब्द कह सकते हैं| 


५९ तीसरा परिच्छेद 
“--भाषा का प्रारम्भ पाक्यों से हुआ है 
ऊपर कहा गया है कि किसी शब्द के वादात्म्य के निर्णय 


'+७०० ९. 


|; 
उसके हम विचार! कह सकते हैं। "चारों? का हम 
भाषों! में विश्लेषण या विच्छेद कर: सकते हैं। परन्तु यह 
चिच्छेद्‌ नयवहार-दृष्टि से, समझने के लिये, एक कल्पना- 
मात्र है। इससे यह न समझना चाहिये कि जिस प्रकार 
हमारे चिन्तन मैं विचार! को , उतन्न्र स्थिति होती है 
रैसी अकार भावः भी 'चेचार' से इैथक्‌ स्वतन्त्र रीति से 
हमारे सन में रह सकते हैं। इसलिये भावों? में खततन्न 


स्थिति की योग्यता न होने फसल कल हक ही हमको अपने चिन्तन 
१ ठु० -- अयेदमान्तरं शान तृक्मवागात्मना स्थितम्‌ | व्यऊ्ये 
स्वस्थ रुपस्थ शब्दत्वेन नि( वि )वर्तते |” ( वाक्यपदीय १११ रे )। 
९ यह स्ष्ट है कि ऐसे प्र्ञों में (किचार? शब्द से आशय वाक्या- 
त्मक! या 'उद्द श्य-विशेयात्मक? विचार से है और प्रसज्ञों में यह 
रेस प्रारिभाषिक अर्थ के स्थान में साधारण अर्थ में अयुक्त किया 
गया है। पक 
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की चरम व्यक्ति (या स्वतन्त्र चरमावयव ) विचारों! के ही 
मानना चाहिये' । 
. -भाषा द्वारा प्रकट किये गये इस विचार! को ही वाक्य 
कहा जाता है। इसलिये हमारे चिन्तन का आरम्भ वाक्य 
से ही होना चाहिये। दूघरे शब्दों में, हमारे चित्तन की 
चरम व्यक्ति (या स्व॒तन्त्र चर्मावयव ) वाक्य ही हे सकता 
है। हम वाक्यों में ही सोचते हैं। क्योंकि यद्यपि हमारे 
“विचारों? का उद्देश्य, विधेय ओर उनके जोड़ने की क्रिया (या 
उनका तुलनात्मक खंबन्ध) में काल्पनिक विभाग किया जा 
सकता है, हमारे तात्परय की दृष्टि से उद्देश्य आदि की वस्तु 
स्थिति में कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती। तात्यय समस्त 
वाक्य में ही रहता है, न कि पृथक पृथक शब्दों में *। 
इसलिये यह कहा जा सकता है कि भाषा का परारस्भ, 
पृथक पृथक्‌ रहने वाले इकले शब्दों से न हाकर वाक्य से ही 
होता है। वाक्य से अप्तस्वद्ध इकले शब्दें कली स्थिति शब्दकोश 
में पाई जाती है। परन्तु केशक्ार के भी शब्दों का अथ स्पष्ट 
करते हुए वाक्य का स्वरूप देना पड़ता है | पृथक पृथक 


खिल 





१ तु०--शब्दस्यथ न विभागोडस्ति कुतो5थस्य मविष्यति,। विभागैः 
प्रक्रियभिदमविद्वान्‌ प्रतिपद्यते ||? (वाक्यपदीय २१३ ) | 
. २ तु०--“पदसमूहो वाक्यम्यपरिसमातौ” ( स्यायवात्य्यायनमाष्य 
२१५४ ) | 


६१ तीसरा परिच्छेद्‌ 


शब्द अपनी स्वतन्त्र स्थिति रखते हैं--हमारे ऐसे सोचने का 
एक कारण यह है कि हम लेख में वाक्य के शब्दों के पृथक 
पृथक्‌ स्थान छोड़कर लिखते हैं परन्तु तात्पय-भेद्‌ से वाक्‍्य- 
गत शब्दों के उच्चारण मे होने वाले रूहजे के भेद पर दृष्णि 
देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वाभाविक भाषा भे शब्दों 
को वाक्य से पृथक स्वतन्त्र स्थिति नहीं होती । छहजे के 
लिये, भिन्न मिन्न शब्दों के स्थान में, हमारी दृष्टि वाक्य पर 
ही रहती है। भाषा के प्रयोजन पर भी दृष्टि डालने से यही 
सिद्ध होता है कि वाक्य को ही भाषा की चरम व्यक्ति होना 
चाहिये। भाषा का प्रयोजन वक्ता के तात्पये के प्रकट 
करना ही होता है। और वाक्य के बिना हमारा कोई विचार 
प्रकट ही नहीं किया जा सकता | 


भिन्न भिन्न शब्दें का वाक्य के साथ ऐसा ही सम्बन्ध है 
जैसा वर्णों आर अक्षरों का शब्दों के साथ। हम एक शब्द 
का अनेक चर्णों में विश्लेषण कर सकते हैं; परन्तु यह काम 
वर्ण-विषयक अलुसन्धान करनेवाले का ही हे सकता है, न 
कि वक्ता का) इसी प्रकार एक वाक्य का शब्दों में विश्ले- 
घण किया जा सकता है; परन्तु यह काम भी एक वैयाकरण 
का न कि वक्ता:का है| सकता है।! - 
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,. १ तु०--पदे:न-वर्णा विद्यन्तें वरोष्वववयवा इव [-व्ाक्याथदांज़ा: 
मत्यन्तं प्रविवको न कश्चन ॥”, “यथा पदे विभज्यन्ते अक्ृतिप्रतयो> 


भसाषा-विज्ञान ' दर 
वाक्य कितना ही बड़ा है सकता हे। वह एक अक्षर 
[पा ५ ञ्जै व ६॥् 9६ 9, 3 बे ग ० पु 
का भी हो सकता है, जे 6 “चल !, हाँ आर अनेक शब्दा .से 
भी बन सकता है। आवश्यक बात यह है कि उसके द्वारा 
वक्ता का पूरा अभिप्राय प्रकट होना चाहिये। 


इसी सिद्धान्त के श्राधार पर यह कहा जाता है कि 
' अत्येक साथेक स्व॒तन्त्र शब्द का श्रारम्भ वाक्यों से हुआ है। 
आरस्म में या ते वे वाक्य के अ्रभिप्राय से प्रयुक्त किये गये 
होंगे या वाक्य-रूप से ही रहे होंगे। 
भाषा की प्रारस्मिक दशा में वाक्य का स्वरूप हस्तादि- 
संकेत और शब्दों के मेल से बनता होगा। क्योंकि भाषा 
की प्रारम्मिक दशा में हस्तादि-संक्रेत को बहुत प्रधानता 
रहती है। उस अवस्था में हस्तादि-संकेत से पृथक शब्द को 
कोई स्वतन्त्र अथे नहीं हो सकता। दोनों मिलकर समस्त- 
रूप से ही तात्पये के प्रकट कर सकते हैं | 
वाक्य में से शब्दों की कल्पना श्रन्वय और व्यतिरेक के 
द्वारा इसी प्रकार कर ली गई है जैसे शब्दों के अन्द्र प्रकृति 
दयः। अ्रपोद्धारस्तथा वाक्ये पदानामुपवरश्यते।॥” (वाक्यपदीय १॥७३ 
तथा २॥१०) “एवं चर निरंशसेव वाक्यं वाचकमित्येव युक्तम्‌ |” 
तथा “तस्मालन्यामहे पदान्यसत्यानि एकममिन्नस्थभावक वाक्यम्‌। तद- 
बुधवोधनाय पदविभाग: कल्पितः [? ( पुण्यराजकृत वाक्यपदीय की 
टीका २॥१२ तथा २४८ )। 





दर तीखरा परिच्छेद 


(या धाठु) और प्रत्यय की । जिस प्रकार एक धातु से बने 
हुए भिन्न भिन्न शब्दों में भिन्न भिन्न अ्रथों के होते हुए सी 
एक मूलाथै पाया जाता है और इससे उन सब की मूल-मूत 
धातु की कल्पना कर ली जाती है, इसी प्रकार भिन्न भिन्न 
वाक्यों में एक ही शब्द के प्रयोग के। बार बार देखकर एक 
स्वतन्न शब्द की कटपना कर ली गई है। 

भाषा की प्रारम्भिक दशा का अ्रच्छा उदाहरण उत्तरीय 
अमरीका के आदि-निवासियों की भाषाओं मे मिलता है। 
उनमें हज़ारों ऐसे वाक्य हैं जिनसे से पृथक पृथक्‌ शब्दों की 
कल्पना श्रथ तक नहीं की गई है। उदाहरणाथ्, उन्हीं लोगों 
की चेरोकी (0॥6/0) भाषा में तेरद चाक्‍्य-स्वरूप क्रियाये 
ऐसी है जो भिन्न भिन्न प्रकार के 'घोने! के अथे में आती हें; 
जैस्ले (सिर थाना', 'हाथ घोनाः, अपने के। घाना' इत्यादि। 
परन्तु उन तेरह क्रियाओं में से अब तक केवल 'घ्रेने? अथे के 
रखने वाली एके स्वतन्त्र धातु की कल्पना नहीं की गई है ।* 


९--व्यवहार दृष्टि से शब्द भाषा की 


चरम व्यक्ति है 


ऊपर कहा गया है कि तात्पय की दृष्टि से वाक्य ही भाषा 
की स्वाभाविक अवस्था में उसकी चरम व्यक्ति हे सकता हैं, 


१ देखा-िकधागड, ॥4720 ८८722८2८5, ४० २६ 
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और इसी लिये यह कहा जा सकता है कि भाषा का प्रारस्भ' 
वाक्‍्यों से, न कि इकले शब्दों से, हुआ होगा | ते भो, ऊपर 
कहे के अनुसार, जैसे शब्दों से पृथक्‌ बर्णों को स्वतन्त्र स्थिति 
न होते हुए भी शब्द का वर्णो में विश्लेषण किया जा सकता 
है, इसी तरह वाक्य का विश्लेषण भी, समझने के.व्यावहारिक 
उपयोग के दृष्टि मे रखकर, शब्दों में किया जा सकता है । 


उपयुक्त दृष्टि से शब्द माषा की सब से स्पष्ट चरम व्यक्ति 
है। साधारण परिचित पदार्थों के नाम बहुत करके इकले 
शब्दें के होते हैं; जैसे 'घाड़ा', 'गाय', 'घर', 'मनुष्य' इत्यादि । 
यही बात बहुतले गुणा के नामों के विषय में कही जा सकती 
हैं; जैसे 'काला', 'हरा?, 'खट्दा', 'मीौठा?, (चिकना, 'कड़ा' 
इत्यादि। ग्रुणों ओर पदार्थों के विषय में जे हमारा अनुभव 
ओर ज्ञान होता है उसके हम उनके नामों के द्वारा ही स्मरण 
रखते हैं । 

मनुष्य को शान-वृद्धि मे भाषा से सबसे अधिक सहायता 
मिलती है। एक बच्चे के विषय में जब वह बोलना सीखता 
है यह स्पष्ट देखा जाता है कि उसके ज्ञान की उन्नति माता 
पिता आदि के शब्दों के अज्ञकरण से-सीखे हुए पृथक्‌ पृथक्‌ 
शब्दों के द्वारा ही होती है ।-बचपन के बाद भी नये वये ज्ञान 
की बृद्धि नये नये शब्दों के द्वारा ही होती है |. 

विदेशी भाषाओं के सीखने म॑ शब्द-छंग्रह और बड़े-बड़े 
शब्द-कार्शों से. बहुत कुछ सहायता ली जाती-है | 


द््ष तीसरा परिच्छेद 


शब्दों के वर्णन में प्रायः कहा जाता है कि वे वाक्य के 
स्वतन्त्र चरमावयव होते हैं। इसी प्रकार वाक्य के विषय में 
भी अक्सर यही समभा जाता है कि वह शब्दों के समुब्चय 
से बनता है। 

साधारणतया शब्दों का भाषा की चरम व्यक्ति होना 
इससे भी सिद्ध है कि यदि कुछ मनुष्यों से उनकी परिचित 
भाषा के एक वाक्य का शब्दों म॑ विच्छेद करने के कहा जावे 
ते सामान्यतया उनके इसमें कोई सन्देह नहीं होगा कि 
कौन शब्द कहाँ खत्म होता है और कहाँ से शुरू होता है, 
और वे सब उस वाक्य का शब्दों की एक निश्चित संख्या में 
विच्छेद कर देंगे । 

, परन्तु अनेक दशाओं में इस प्रकार वाक्य का पदच्छेद 
करना सरल नहीं होता । कभो कभी इसका निश्चय करना 
कठिन हो जाता है कि कौन शब्द्‌ कहाँ से शुरू होता है और 
कहाँ समाप्त होता है। प्रायः: यह देखा ज्ञाता है कि छापने 
और लिखने में शब्दों के बीच में कुछ अन्तर छाड़ दिया जाता 
है। यह,कहा ज्ञा सकता है कि यह अन्तर उच्चारण में शब्दों 
के बीच भें होने वांले विराम के अनुसार ही होता है। बहुत 
करके इस कथन के ठीक होने पर भी यह ठोक नहीं कि सदा 
ही ऐसा होता है । लिखने में पृथक्‌ पृथक्‌ लिखे हुए शब्द्‌ 
प्रायः मिलाकर भी बोले.जाते हैँ। संस्कृत और फ्रेंच जैसी 
भाषाओं में ते, जिनमें शब्दों में सन्धि हा जाती हे, प्रायः 
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शब्द विना किसी विराम के बोले जाते है। ऐसी अवस्थाश्रों 
में वाक्य के पदच्छेद करने में कठिनता हो सकती है । 

किसी भाषा के लेख की सहायतां के विना केवल मोखिक 
रीति से सीखने वाले लेग उस भाषा की श्रनेक उक्तियां को, 
उस भाषां की रचना के समभे विना ही, करठस्थ ऋर लेते 
हैं। ऐसे लोग उस भाषा के शब्दों का विच्छेद प्रायः ठीक 
ठीक नहीं कर सकते। इसका कारण यही है कि स्वाभाविक 
भाषा में प्राय: व्यवहार मे आने वाल्ली उक्तियों ( या वाक्याँशों 
था शब्द सल्लुदायों ) के बोलने में कोई विराम शब्दों के बीच 
भें नहीं होता। भाषा के साहित्य-संपन्न होने पर उसके 
लिखने और छापने में शब्दों का दीक ठोक विच्छेद द्खिला 
दिया जाता है। इसी से शिक्षित लोगों की बोली पर भी 
कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है, ओर वे अपने उच्चारण में शब्दों 
के ठीक ठीक पृथक्‌ उच्चारण का ध्यान रखते हैं। परन्तु 
अशिक्षित लेग अनेक शब्द-समुदायों के मिलाकर ही नहीं 
बोलते, किन्तु उनके एक शब्द ही समभने लगते हें। 
उदाहरणाथे, अरग्नेज़ी भाषा के 70 7 00 ए0प 00 १ (श्राप 
कैसे हैं ? ) को स्वेलाधारण पर0ए 077०-00 या प्ि0ण्- 
03000 इस प्रकार एक शब्द के सदश बोलते हैं। इसी 
प्रकार हिन्दी में 'सब + ही”, “जब + ही! इत्यादि के स्थान में 
'सभी?, जी? इत्यादि बोला जाता है। 

साहित्य-शल्य ओर वेयाकरणों के नियमों के बन्धनों से 


द््छ तीखरा परिच्छेद्‌ 


रहित भाषाओं में ते शब्दों का विच्छेद करना और भी 
कठिन होता है। अनेक शब्द पर€पर इतने गुथ जाते हैं कि 
उनमें कौन शब्द कहाँ से शुरू होता है ग्रार कहाँ समाप्त 
होता है यह कहना बड़ा दुष्कर हे। जाता है| 
१०--समस्त शब्द और विभकत्यथंक अव्यय 

ऐसी भाषाओं में भी जिनका व्याकरण लिखा जा 
चुका हे और जिनकी रचना श्रच्छी तरह समझी जा चुकी 
है कमी कभी समस्त शब्दों ओर हिन्दी 'का', 'के” इत्यादि 
के सदश शब्दों के पीछे (या पहिले) आने वाले 
विभकक्‍त्यथैक अव्ययों के विषय में पदच्छेद्‌ करने मे कठिनता 
प्रतीत होती है । 

भाषा के विकास भे समास से बड़ी सहायता मिलती 
हैं। संक्षेप और खुविधा के उद्देश्य से दो या अधिक स्वतन्त्र 
शब्दों के! समाप्त के द्वारा मिला देने से एक शब्द्‌ का रूप , 
प्राप्त हे जाता है। इसी से उनमे उच्चारण-सबन्धी परि- 
वतन की अधिक संभावना होती है। कभी कभी यह परिवतैन 
इतना अधिक हो जाता है कि समस्त शब्दों के चस्तुतः एक 
शब्द ही समभने लगते हैं; और उनमे कितने शब्द मिले हुए 
हैं यह कहना कठिन है। जाता है। उदाहरणाथे हिन्दी के 
'सैत! (  सपत्नो), 'सलूना? (- सल्नवण), 'सोना” (>खुबर्ण), 
'साढ़े! (८ साध ), 'पैन! (+पादेन) इत्यादि शब्दों के ही 
लीजिये। इनका अनेक शब्दों से बनना स्पष्ट नहीं दीखता। 
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परन्तु कभी कभी दे या अधिक पृथक्‌ (या असमस्त ) 
शब्दों के समुदाय में आर समस्त शब्दों में ठीक ठीक भेद्‌ 
करना असम्भव-सा है| जाता है। श्रेग्नेज्ञी भाषा में समास से 
अभिव्राय ध्रायः शब्दों के ऐसे समुच्य से होता हे जिसके 
लिखने और छापने में शब्दों के बीच में कोई अन्तर नहीं छोड़ा 
जाता, जेसे 08९):00॥९ (रीढ़ ), प्र7800॥6 ( « चक्की 
का पाट $ या शब्द संयोजक-रेखा (-) से जुड़े हो, जैसे 
070-॥68/0९6 (प्रसन्न ), &॥20-0॥, [74॥- 
0/-ए9/" (>लड़ाई का जहाज़)। संयोजक-रेखा से युक्त 
शब्दों के इतिहास और व्यवहार की परीक्षा से यह बात स्पष्ट 
है कि इनमे संयोज़क-रेखा का लिखना था छापना किसी 
नियम पर आश्रित न होकर बहुत कुछ मनमाना ही होता 
है। इनसे मिलते-जुलते बहुत-से शब्दों में संयोजक-रेखा 
नहीं लिखी जाती। 

उच्चारण मे स्वर या लहजें के द्वारा समध्त शब्दों का 
असमस्त शब्द-सप्तदायों से अवश्य पृथक्‌ किया जा सकता 
है। उदाहरणार्थ, एक गाने वाले यूरोपीय पत्ति-विशेष के 
अथ में प्रयुक्त समस्त 080770 शब्द के अ्रसमस्त 080॥ 
9770 («काछा पन्ची) से स्वर के भेद से ही पृथक्‌ समझा 
जा सकता है। ]]9 ॥0/88 8 $ए० ५९४०8 0) (-यह 
घोड़ा दे! साल का है) और 708 ॥0786 [8 8 (४0-ए8क- 
| 0......इन दोनों वाक्‍्यों में भी रुवर के द्वारा समास अस- 
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मास के निश्चय करने में सहायता मिलती है। इस जगह 
संयाजक-रेखा लिखने में समस्त शब्दों के लहजे के! चोतित 
कर देती है। इसके विपरीत, अनेक शब्द-समुदाय ऐसे होते 
हैं जिनके उच्चारण के लहजे ले तो यह प्रतीत होता है कि 
उनके एक समस्त शब्द समझना चाहिये, परन्तु लिखने में 
न ते उनके समस्त शब्दों की तरह ज्ाड़कर ही लिखा 
जाता है और न उनके बीच में संयोजक-रेखा ही लिखी 
जाती है, जैसे :-- 

प6 068 0 8) ६78068 [8 '****९** 

(>> “*““खब से श्रेष्ठ तिजारत है ) 

7%6 ॥0प86 0 ,0/'08. 

इसी प्रकार 078006 (> सचप्तुच) शब्द के विषय में 
कोई पूछ सकता है कि इसको एक शब्द क्‍यों भानना 
चाहिये । पहिले इसके दो शब्दों में लिखते थे। यदि यह 
एक शब्द है, तो 0 ०0५7४० (>वाह्तव में) दो शब्द 
क्यों हें ? 
इसी प्रकार उर्दू में 'वन्दोवरुत?, 'रूबरूु'(> सामने) इत्यादि 

फारसी शब्द एक एक शब्द ही माने जाते है । परन्तु यह प्रश्न 
रह जाता है कि क्‍या फारसी में भी ये एक-शब्दवत्‌ माने जाते 
हैँ या 'बन्द+ओ+बस्त” और 'रू+ब-+र? हे बनने के 
कारण तीन तीन शब्द। हिन्दी मं भी यह विचारणीय हो 
सकता है कि “ध्यात धरना), 'काम आना), 'राह चलना! 
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इत्यादि को समस्त मानना चाहिये या अरसमझ्त | लिखने 
में तो इनके असमस्त ही लिखते हैं । 

सस्क्ृत जैसी विभक्ति-युक्त भाषाओं में, जिनमे भिन्न भिन्न 
कारकों और लकारों के लिये तथा भिन्न भिन्न बचनों श्रादि 
के लिये भिन्न भिन्न प्रत्यय होते है, साधारणतया समस्त 
और असमस्त शब्दें का भेद तत्काल प्रतीत हो जाता है, 
क्योंकि समास में विभक्ति केवछ अन्तिम शब्द के आगे ही 
लगती है। शब्दों का इस प्रकार समास करना संस्क्ृत भाषा 
में श्रति प्राचीन समय से पाया जाता है। समासों का 
विशेष लक्षण सत्र की एकता और अन्तिम शब्द को छोड़- 
कर अन्य समसरुत शब्द या शब्दों का विभक्ति-रहित होना ही 
है। परन्तु कभी कभी ये छक्षण लौकिक और विशेषतः 
वैदिक संसक्षत में समासों में नहीं पाये जाते। उदाहरणाथे, 
क्षातरापितरा, 'मित्ावरुणा!, 'इन्द्रावरुणा।, ध्यावापृथियी! 
इत्यादि समस्त शब्दों में उपयुक्त दोनों बात नहीं पाई जातीं। 
वैदिक व्याकरण के अज्लुसार ऊपर के उदाहरणों में 'मित्राः 
आदि के अ्रन्त भें दी 'आ' लैकिक संस्कृत फे द्विवचनाथैक 
औ! का ही स्थानीय है। यही नहीं, कभी कभी वैदिक 


के 


संस्क्ृत भे समस्त शब्दों के बीच भे अन्य शब्द भी आ जाते 
पर ५ 

हैं; जेसे 'नरा वा शंसम! ( ऋग्वेद १०६७३ )-नराशंसम्‌ । 
वा । यह स्पष्ट है कि ऐसे उदाहरणों मे समस्त और असमस्त 
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शब्दें| का भेद करना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ 
'देवानांप्रिय?,' “मातुष््वसा?' इत्यादि श्रद्॒क्समासों के 
उदाहरण दिये जा सकते हैं । 

का”, 'का!, 'की', ने! इत्यादि विभक्तयथेक अव्ययें के 
हिन्दी में शब्दों का भाग मानना चाहिये या नहीं, इस बात 
का कोई सर्व-सम्मत निर्णय श्रमी तक नहीं हुआ है। केई 
इनके शब्दों से सटाकर और कोई पृथक ही लिखते है। 
सामान्यतया पृथक्‌ लिखने वाले भी प्रायः सवैनामों के साथ 
सटाकर लिखते है, यद्यपि इस भेद्‌-भाव का कोई विशेष 
कारण स्पष्ट प्रतीत नहीं होता । 

ऊपर के लेख से यह स्पष्ट हो गया होगा कि लिखी जाने 
वाली और अतणव अपने बोलने वालों द्वारा परीक्षित भाषाओं 
में भो पदच्छेद करने के विषय में कमी कभी संदेह हो सकता 
है। फिर अ्रसभ्य लोगों की भाषाश्रों के विषय में तो, जो 
अब तक लेख में नहीं आई हैं और जिनमे अभी तक 
पारम्पिक खोज भी नहीं हुई हैं, कहना हो क्या हे। उनमें 
पदच्छेद करना कितना कठिन है इसके कहने की आव- 
शयकता नहीं | 





१ देखो ;--“दिवानांप्रिय इत्यन्न च षष्छ्या अलुग्वक्तव्य:” ( वाततिक 
६।३।२१ )। 
२ देखो ;--विभाषा स्वसपत्यो/”? ( अ्रद्माध्यायी ६३२४ ) | 
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११--शब्द का वाच्य क्या होता है 

शब्द्‌ के वर्णन में प्रायः बहुत छोग ऐसा कहते हैं कि शब्द 
हमारे चिन्तन के 'भाव”-रूप स्वतन्त्र चरमावयव का निर्देशक 
होता है। इसी प्रकार वाक्य के विषय में कहा जाता हे कि 
शब्द-समुखय-रूप वाक्य हमारे भावों? के समुच्यय का निर्देश 
करता है । ु 

भाषा का प्रारम्भ वाक्‍्यों से हुआ है इसका प्रतिपादन 
करते हुए हम कह चुके हैं कि 'विचार' से पृथक्‌ स्वतन्त्र 
रीति से 'भाव! हमारे मन में नहीं रहते। परन्तु शब्द के उप- 
युक्त वन में 'भावों! की हमारे मन में स्वतन्त्र स्थिति मान 
ली गई है। ऐसे मानने का कारण पश्चिमीय तक-शास्त्र का 
चिन्तनाणुवाद ही है। यह वाद आज-कल नहीं माना जाता। 


प्राचीन ताकिक लोग इसके भानते थे । इस बाद का खण्डन 
करने से पहिले हम इलका स्परूप बतलाते हैं। 
चिम्तनाणु-वाद का आशय यह है कि हम अपने चिन्तन 
का कुछ स्व॒तन्त्र स्थिति रखने वाले अन्तिम भागों में, 
जिनके हम “भाव! कह सकते है, विभक्त कर सकते हैं। 
ये भाव! हमारे मन भें पृथक्‌ पृथक रहते हैं ओर सोचने में 
किसी प्रकार इकट्ठे हा जाते हैँ। जेबन्स (7९ए०॥४) महाशय 
कहते हैं :-- “केबल-ग्रहण से आशय मन की उस क्रिया से 
है जिसके द्वारा हमके किसी पदाथ का भासमात्र होता है, या 
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जिसके द्वारा हमारे मन में किसी पदा्थ के विषय में प्रत्यय, 
भाव या दृत्ति पैदा होती है। इस प्रकार 'लेहा' शब्द से 
हमारे मन मे एक दृढ़ और बड़े काम की धातु का ध्यान आ 
ज्ञाता है, परन्तु यह शब्द लेहे के विषय में कुछ नहीं बतलाता 
और न उसकी किसी दूसरी वस्तु से तुलना ही करता है| 
(बिचार! मन की दूसरे प्रकार की क्रिया है। इसमें केवल- 
अहरण से पदाथों के विषय में प्राप्त हुए दो भाषा? या प्रत्ययों 
की यह निश्चय करने के लिये तुलना की ज्ञाती है कि वे 
परस्पर मिलते हैं या नहीं ।” यही विद्वान आगे कहते हैं कि 
इस प्रकार के उद्देश्य-विधेयात्मक 'विचारों' को हम मन की 
एक निर्णय नाम की तीसरे प्रकार की क्रिया के द्वारा इकट्ठा 
कर लेते हैं। इस प्रकार उपयुक्त चिन्तनाणुवाद के अजुसार 
मन में केवल-प्रहण, विचार ओर निरशंय नाम की तीन प्रकार 
की क्रियायें एक पक के पीछे स्वतन्त्र-रूप से हे छकती हैं । 
परन्तु विचार-पूवेक देखने पर मन की क्रियाओं और 
चिन्तन के प्रकार के विषय में यह बाद ठीक नहीं मालूम 
होता। आज-कत्न पश्चिमीय तके-शासत्र में ऐसा न मानकर 
यह माना जाता है कि हमारे भावों! की उत्पत्ति में, (विचारों! 
में और निर्णय में स्व॒तन्त्रःूूप से पृथक्‌ पृथक्‌ रहने वाली 
और एक के पीछे एक करके आने वाली क्रियाये नहीं होतीं । 
किन्तु इन सब में बस्तुतः एक ही मानसिक क्रिया था व्यापार 
की उन्नति और विकास होता है। चस्तुतः देखा जावे ते 
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किसी पदाथे का केवल-प्रहण भी तद्वधिषयक 'विचार के 
विना नहीं होता ।' लोहे के विषय का 'भांव' भी तह्दिषयक 
ऐसे 'विचारों' से ही होता है कि लेहा कड़ा, भारी आदि 
होता है । 

इसलिये जैसा हम ऊपर कह चुके हैं 'भावों' की 
पचिचार! से पृथक्‌ मन में स्वतन्त्र स्थिति न मानकर यही 
मानना चाहिये कि “भाव! हमारे चिन्तन में पृथक्‌ रहने के 
अयोग्य काल्पनिक अश-मात्र होते हैं । 

इसलिये इस अधिकरण के आरम्भ में दिया हुआ शब्द 
का वर्शन ठीक नहों हो सकता। हम शब्द के चिन्तन के 
'साव”-रूप स्वतन्त्र चर्मावयवों का निरूषक न कहकर यही 
कह सकते हैं कि शब्द भाषा की उस चरम व्यक्ति को कहते 
हैँ जिसका सम्बन्ध अरथ-दष्टि से एक वाक्य के द्वारा प्रकट 
किये जाने चाले 'विचार” के एक अ्रश से होता है। 

१२--अ्रवणीय रुप की दृष्टि से शब्द का वर्णन 

ऊपर कहा गया है कि शब्द के शाब्दिक या ओतव्य रूप 
को दृष्टि में यदि रवखा जावे ते! अक्षरों या वर्यों के समुदाय 
विशेष को शब्द कहा जा सकता है। यहाँ इतना ध्यान मे 
रखना चाहिये कि एक शब्द में अनेक वर्णों' का होना आवच- 





१ त०--वाक्यभावमवाप्तस्य साथकस्यावबोधतः | संपद्यते शाब्द- 
बोधो न तन्मात्रस्य बोधतः ॥” ( शब्दशक्तिप्रकाशिका १२ )। 
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श्यक नहीं। केवल एक वर्ण से भो शब्द बन सकता है। और 
डसमें अनेक वर्ण भी हो सकते हैं। अतएव केवल बर्यों या 
अत्तरों के सहारे किसी वाक्य में किसी शब्द की इयत्ता का 
निर्धारण नहीं किया ज्ञा सकता | 

हाँ अथ पर दृष्टि देने से किसी घाक्य या समास में कौन 
शब्द कहाँ से शुरू होता है भर कहाँ समाप्त होता है इसके 
निर्धारण करने भें बड़ी सहायता मिल सकती है। 


१३--प्रकृतिपत्यययोगात्मक दृष्टि से 
शब्द का वर्णन 

कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक शब्द एक 
प्रकृति ओर एक था श्रधिक प्रत्यययों से बनता है। भाषा के 
विकास और स्वरूप को समभने के लिए प्रकृति और 
प्रत्यय के भेद को जानना बड़ा दी आवश्यक है। प्रत्येक 
शब्द प्रकति और प्रत्यय के मेल से वना है इस कथन की 
जड़ में शब्दों की रचना के सामान्य इतिहास के विषय में एक 
विशेष सिद्धान्त ऋककता है। इसका विशेष चिचार भाषा 
की रचना ( परिच्छेद ४ ) पर विचार करते हुए हम करंगे। 
यहाँ हमारा उद्देश्य पक्ृति ओर प्रत्यय के भेद को उदाहरण 
द्वारा दर्शाते हुए केचछ इस बात पर विचार करने का है कि 
प्रक्ृति-प्रत्यय-सेद के द्वारा हमको एक वाक्य के शब्दों की 
इयत्ता के निर्धारण करने मे सहायता मिल सकती है या नहीं । 
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प्रत्येक भाषा में ऐसे शब्दों के वर्ग पाये जाते हैं. जिनका 
कुछ अश बिल्कुल या लगभग एकसा होता है और जिनके 
श्रथं में भी परस्पर संबन्ध स्पष्ट होता है। उदाहरणाथे, 
श्रेग्नेजी के ०030 (- मूल्य, छागत), ०08(8,0080772, ०0») 
इन शब्दों को छीजिये। इनमें ८08 इतना अश सबसे चत- 
मान है ओर प्रत्येक शब्द के श्र के मुख्य अंश का बतलाता 
है। साथ हीनं॥8,-7 आदि का गौर होना स्पष्ट है। 
इनमें ८०४ का हम मौलिक अंश या प्रकृति कह सकते हैं, 
ओऔर-78 आदि को साधक अंश या प्रत्यय | ईसी प्रकार 
सरुक्ृत मे 'चलति', चलूसि', 'चलितुम!, 'चलितव्यम! इत्यादि 
उदाहरणों को जानना चाहिये। इसलिये यह स्पष्ट है कि 
एक वाक्य में भिन्न भिन्न प्ररृतियों और प्रत्ययों के पता 
लगा लेने से उसका पदच्छेद बड़ी सरलता से किया जा 
सकता है। ॒ 

परन्तु प्रकृति-प्रत्यय-मेद से भी समासों में शब्दों के 
विच्छेद करने की तथा उनकी इयत्ता के निर्धारण करने की 
कठिनता पूरी पूरी दूर नहीं हो जाती । यही दशा उन शब्दों 
के विषय में होती है जिनमे प्रकृति और प्रत्यय का भेद हम 
नहीं कर सकते। इस अशक्तता का कारण था ते यह हो 
सकता है कि किसी शब्द भें धीरे धीरे उसके प्रत्यय-भांग का 
हास होकर केवल प्रकृत्यंश ही शेष रह जाता है या उस शब्द्‌ 
में कभी प्रत्ययांश रहा ही न हो | उदाहरणाथ, सरुक्ृत 'अस्तिः 


७७ तीसरा परिच्छेद 
और अंग्रेज़ी 48 दोने| एक ही शब्द के दो रुप हें। इनमे यह 
स्पष्ट है कि 5 केवल 'अस? का स्थानीय है और इसमें प्रत्य- 
यांश बिल्कुल लुप्त हो गया है। इसी प्रकार हिन्दी 'चल', 
“हट” और अंग्रेज़ी ०0४: में अब केवल प्रकृत्यंश ही शेष रह 
गया है। दूसरे प्रकार के शब्दों के उदाहरण के लिये जिनमें 
कभी प्रत्ययांश रहा ही न हो हम अगश्रेज़ी के ००७ (> गला 
घोंट कर मार डालना ), और 225 शब्दों के ले सकते हैं। 
छए77४ शब्द का धारस्भ एक बके (307९९) नामक आइरिश 
मनुष्य के नाम पर हुआ है। यह डाक््टरी चीर-फाड़ के लिये 
लाशों के बेचने के निमित्त मजुष्यों को मार डाढछृता था। 
१८६२६ इसवी में इसके फाँसी दी गई। 298 शब्द की करपना 
हालैर्ड देश के रसायन-शासत्रश्ञ जे० बी० फान हेल्मोन्द 
(7. 8. ए७॥ प्र७॥7००४, १५७७--१६४४ ) नामक विद्वान 
नेकीथी। 
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उस पर श्राश्रित न होकर अपनी पृथक्‌ स्थिति रखता है। 
उदाहरणाथ, 'मैसम ठणडा होने छगा! (८ 7]6 ए8&६॥87 
७९९७॥ 00 0९ ९०॥0 ) के स्थान में चीनी भाषा में आकाश- 
वायु ठंडा प्रारम्म-हो ना-उठना-आना' (5 ति९४ए९॥-क7॥ ९०0 
७०४॥-४४९-८०॥९” ) के समानाथेक अधिभक्तिक और 
प्रकृति-प्रत्यय-विभाग-रहित स्व॒तन्त्र शब्दों का प्रयोग करना 
पड़ता है। 

इसके विरुद्ध तुर्की जैसी भाषाओं में वाक्य द्वारा प्रकट 
किये गये “भाव! स्पेष्ट और स्वतन्त्र रहते हुए भी एक दूसरे 
से बिहकुल असबद्ध ओर पृथक नहीं रहते। प्रकृति या धातु 
अपने रूप में स्पष्टतया स्थिर रहता है। इसी प्रकार संबन्ध- 
द्योतक प्रत्यय भी अपने रूप को स्पष्ट रखता है। ऐसा होने पर 
भी प्रकृति और प्रत्यय में जो थोड़ा सा श्रथे-संबन्धी गैाण- 
मुख्य-भाव पाया जाता है उसके उनकी शाब्दिक या भ्रवशीय 
अनुरूपता प्रकट करती है। इसी कारण से इन भाषाओं में 
प्रकृति और प्रत्यय दोनों में स्वर एक ही प्रकार के या मिलते- 
जुलते होने चाहियें। उदाहरणाथे, तुर्की भाषा में ७७ए- 
(- प्यार) प्रकृति के साथ भाव-बांचक-॥8)7 केो-॥0| हो 
जञाता है। इसी प्रकार ४-४7 (घोड़े) में आने वाले बहुत्व- 
दयोतक-)87"' के ०ए-)४/ (>अनेक घर ) में-]७' हो जाता है | 

सरक्ृत था लैटिन जैसी भाषाओं में संबन्ध-च्योतक प्रत्यय 
न ते! अपनी स्वतन्त्र स्थिति ही रखते हैं और प्रायः न 
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गत पद-योजना का--जैसे कारकों का प्रयोग, क्रियाश्रों के 
काल ग्रार लकारों का प्रयोग इत्यादि का--संबन्ध दूसरी 
भाषा की समान पद-योजना के साथ हूंढकर निकाला जा 
सकता है। परस्पर संबन्धी दो भाषाओं की वाक्य-रचना 
के तुलनात्मक विचार से प्रायः इस बात का पता लगाया 
जा सकता है कि उन भाषाओं की वाक्य-रचना का कौनसा 
अश उतकी सूल-भाषा से निकला है और कैनसा उनके 
अपने अपने इतिहास में उन्नत हुआ है। वाक्य-रचना की 
वे विशेषताय जे श्रनेक संबन्धी भाषाओं में पाई जाती है 
प्राचीन काल से चली आती हैं; परन्तु जे। एक विशेष भाषा 
में ही मिलती हैं उनके विषय में सामान्य रूप से यही कहना 
चाहिये कि वे थेड़े काछ से ही चल पड़ा हैं। _ 
परन्तु वाक्य-य्चना-संबन्धी सामान्य सिद्धान्तों के निर्णय 
करने के लिये हमके दो चार परस्पर सबन्धी भाषाओं की 
ही वाक्य-रचना के विचार से सनन्‍्तुष्ट न हेकर, पररुपर केाई 
संबन्ध न रखने वात्ी भिन्न भिन्न भाषा-परिवारों की भिन्न 
भिन्न भाषाओं की चाक्य-रचना की तुलना करनी चाहिये। 
हमारी दृष्टि के इस प्रकार अति विस्तीण करने की इसलिये 
आवश्यकता है कि किसी एक ही भाषा-परिवार के आधार 
पर निश्चित किये हुए सिद्धान्तें के विषय में यह बहुत संभव 
है कि वे दूसरे भाषापरिवारों के विषय में सच न निकले। 
« डदाहरणाथे, यह हो सकता है कि केवल भारतयूरोपीय 
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विशेषण आदि के पररुपर संबन्ध-विषयक, तथा कारकों 
और क्रिया के कालों और लकारों के प्रयोगविषयक 
अनेक नियमों पर विचार करना होता है। इसके विपरीत, 
चीनी भाषा में शब्दों मं कारक, छिक्ठ, या वचन के अनुसार, 
और क्रिया में काछ और लकार आदि के अनुसार कोई 
भेद नहीं होता | यही नहीं, हृवह एक ही शब्द नाम, श्राख्यात, 
विशेषण या क्रिया-विशेषण का काम दे सकता है। 

इसलिये वाक्य-रचना-संबन्धी सामान्य सिद्धान्तों के 
निश्चय करने में भिन्न भिन्न भाषा-परिवारों की वाक्य-रचना 
का विचार करना आवश्यक है। 


२--प्रकृति-प्रत्यय-विचा र 


शब्दों के मौलिक या साथेक अश या प्रकृति और उनके 
स्वरूप-साधक या परियणामी अश या प्रत्यय में जो भेद है 
उसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। शब्दों मे प्रकृति श्रौर 
प्रत्यय का भेद्‌ सदा स्पष्ट नहीं होता यह भी हम ऊपर कह 
चुके है। भिन्न भिन्न भाषाओं भें इस भेद की स्पष्टता की मात्रा 
भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक भाषा में इस भेद का होना भी 
आवश्यक नहीं। इसी प्रकार प्रत्यरयों के बदलने से अर्थों के 
बदलने की योग्यता भी भिन्न भिन्न भाषाओं में स्यूनाधिक 
होती है। किसी पेचीदा अथे को प्रकट करने का प्रकार भी 
भिन्न भिन्न भाषाओं में एकसा नहीं होता। 


८५ चौथा परिच्छेद्‌ 
(के ) चीनी भाषा का उदाहरण 


जैसा ऊपर कहा है, चीनी भाषा में प्रकृति और प्रत्यय के 
भेद्‌ का पता ही नहीं। चीनी भाषा का प्रत्येक शब्द एका- 
क्षर होता है जिसमें गिने-चुने वर्ण ( स्थर और व्यञ्ञन ) होते 
हैं। उन एकाक्षर शब्दों म॑ यह प्रकृति है और यह प्रत्यय 
इसका भेद्‌ करना असंभव है। उदाहरणाथ,|[2-|(म्ु) एक चीनी 
शब्द है। इसके 'आँख', ख्याल करना?, 'मुख्य', आवश्यक! 
ये अथे हैं। चीन देश के भिन्न भिन्न प्रान्तां में इसको भिन्न 
मिन्न प्रकार से उच्चारण करते है, जैसे 'मुक', भ्ुद्ढट', मोक' । 
परन्तु जैसे हिन्दी में श्रथे-मेद से 'ड्याल करन! के स्थान में 
“ख्याल किया! या 'आवश्यक' के स्थान में आवश्यकता” हो 
जाता है, चीनी भाषा भे इस तरह अथे-भेद से 'मु! या 'घुक! 
शब्द में कोई परिवतेन नहीं होता । सस्क्तत आदि भाषाओं में 
'पठितुम!, 'पठित्वा', 'पाठ?, 'पठनम्‌”, 'पाठनम!, 'पठति' 
इत्यादि की तरह अनेकानेक शब्द-समूह ऐसे मिलते हैं जो एक 
ही धातु से बने हैं और अथे में परस्पर संबन्ध रखते हैं। 
चीनी भाषा में प्रकृति ओर प्रत्यय की क॒ट्पना के ही न होने से 
यह स्पष्ट है कि ऐसे शब्द-समूह नहीं पाये जाते | 


ऊपर कहा है कि चीनी भाषा का प्रत्येक शब्द एकाक्षर 
होता है। इसीसे चीनी भाषा की दूसरी विशेषता यह है कि 
भन्न भिन्न अर्थों के वाचक स्व॒तन्त्र शब्दों की संख्या बहुत 


भाषा-विज्ञान पद 


कम है। क्योंकि दूसरी अनेकात्षर शब्दों वाली भाषाओं में 
जैसे एक-से ही वर्णों के उलट-फेर से अनेक तरह के शब्द 
बन सकते छ, वैसे केवल एकाक्षर शब्दों वाली चीनी भाषा 
में नहीं बन सकते। कैन्टन में बोली जाने वाली चीनी भाषा में 
णकाक्षरात्मक शब्दों की संख्या कोई ८०० और ६०० के बीच में 
हागी, और पेकिंग की सवे-साधारण की भाषा में उनकी संख्या 
४२० से अधिक न होगी। इस कमी को पूरा करने के लिये 
कई उपायाँ का आश्रय लिया जाता है; जैले शब्दों के प्रारम्भ 
में आने वाले कुछ व्यक्षनों और स्वर के बीच में एक ह? जैसा 
वर्ण और बढ़ा दिया जाता है; दूसरा बड़ा भारी डपाय छृहजे 
के भेद्‌ से अथ-भेद्‌ का है। शब्दों की कमी ही के कारण एक 
ही शब्द्‌ का अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। औसतन प्रत्येक 
शब्द दस श्रथों में प्रयुक्त होता है। अतणव अर्थ की अस्पष्टता 
को दूर करने के लिये समानाथंक पर भिन्नाकार दों दो शब्दों 
को इकट्ठा करके बोलते हैं | उदाहरणाथे, ॥॥0 (तो)श्रौ र ॥॥ (लू) 
शब्द पृथक्‌ पृथक अनेक अथ रखते हुए भी दोनों 'रास्ता” अथे 
भी रखते हैं| इसलिये यद्यपि इनके अछहदा अलहदा प्रयोग 
करने मे अथ का सन्देह हो सकता है, तो भी इन दोनों के 
“तो लू! इस प्रकार इकट्ठा प्रयोग करने में अर्थ का कोई सन्देह 
नहीं रहता। इसी प्रकार ऊपर दिया हुआ 'मु! शब्द भिन्न 
भिन्न शब्दों के साथ 'जंगल', धोना, 'बुलाना', 'पर्दा', प्रेम), 
'खायंकाल” आदि आदि भिन्न भिन्न श्र्थों में प्रयुक्त होता है। 


८७ चोथा परिच्छेद्‌ 


यही मु! शब्द दूसरे लहजे से उच्चारण करने पर 'माता', 
अँगूठा? इत्यादि अर्थों को प्रकट करता है। 

इसके अतिरिक्त, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो अपने मौलिक 
अर्थ में परिवर्तन द्वारा संस्कृत जैसी भापाओं में विभक्तियों के 
द्वारा धकट किये जाने वाले शब्दों के परस्पर संबन्धों को 
दयोतित करते हैं। उदाहरणार्थ; 'मु! ( माता ) और तल? 
( >पुन्र ) शब्दों को 'छिंह' शब्द द्वारा जोड़ देने पर “प्र छिह 
तू” का अर्थ “माता का पुत्र” हो जाता है। 'दिह' शब्द 
यहाँ पक स्वतन्त्र शब्द के तुल्य ही पृथक्‌ लिखा जाता है। और 
जगह 'छिह' शब्द 'जाना?, 'वह”, 'संवन्ध रखना! आदि भिन्न 
भिन्नत्र्थों में प्रयुक्त होता है। यद्यपि 'मु छिंह त्जुः इस 
वाक्यांश में 'छिह” शब्द का प्रयोग षष्ठी विभक्ति या 'का', 
के), 'की” इनके अथ में किया गया है, तो भी इसके हर 'पुः 
शब्द का प्रत्यय या विभक्ति नहीं कह सकते। बहुत्व, भूत, 
चतेमान आदि के आशयों के प्रकट करने के लिये प्रयुक्त किये 
गये और शब्दों के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिये। 
आज-कल की वोल-चांल की चीनी भाषा भे यह बात विशे- 
घतया पाई जाती है| 


(ख) तुर्की भाषा का उदाहरण 


तुर्कों भाषा में, जैसा ऊपर कह्दा है, अक्ृति-प्रत्यय की 
कद्पना ते अवश्य होती है, परन्तु इनका भेद्‌ शब्दों की 
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रचना में बहुत ही स्पष्ट होता हैे। यही नहीं कि शब्दों में 
उनकी धातु या प्रकृति का पता बड़ी सररृता से रग सकता 
है, शब्दों के स्वरुप-साधक अंश या प्रत्यय और विभक्ति भी 
आपस में एक दूसरे से ओर प्रकृति से मिले हुए भी अपने 
अपने रूप के स्पष्ट रखते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों से 
यह बात भल्ली भाँति स्पष्ट हो जावेगी । इनमें एक ही प्रत्यय 
अनेक शब्दों मे आने पर भी अपने रूप को बराबर स्पष्ट 
रखता है। प्रत्ययों में केवल एक प्रकार का विकार हो 
सकता है जिसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। तु्कों 
भाषा में प्रकृति-एवर की अनुरूपता प्रत्यय-स्घर में होनी श्राव- 
शयक है। इसलिये आवश्यकतानुसार प्रकृति-स्व॒र के प्रभाव 
से प्रत्यय का स्वर बदल जाता है। उदाहरणाथ :-- 


6ए - घर: €एांत - भेरा घर 
878) ॥॥ न शेर 9धब्रा!॥॥ - भेरा शेर 


तुकों भाषा में शब्द-रचना के ओर उदाहरण ।-- 


6ए० घर 67९]७/ 5 अनेक घर 
९एां॥॥> मेरा घर €९ए)6/५॥ > मेरे घर 
पा! - मेरे घर का. 6ए४४४॥४॥॥ > मेरे घर्यो का 
0एं॥०« तुम्हाशा घर €एं७४ं॥- तुम्हारे घर 
6एग॥ > तुम्हारे घरका 6९)९/४॥॥ > तुम्दारे घरों का 
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(ग). संसक्ृत भाषा का उदाहरण 


जैसा ऊपर कहा है, संस्छत भाषा में अनेकानेक शब्द- 
समूह ऐसे मिलते हैँ जिनमें एक ही प्रकृति या मैलिक अश 
पाया जाता है। अनेक उपसर्गों और प्रत्ययों के कारण ही 
उन समान प्रकृति वाले शब्दों के अ्थों में परिवतेन हो जाता 
है। ऐसा होते हुए भी, प्रकृति और प्रत्यय का भेद प्रायः 
अस्पष्ट होता है| प्रकृति और प्रत्यय के आपस में अधिक सट 
जाने से प्रायः प्रकृत्यंश भी परिवर्तित हा जाता है। उदा- 
हरणार्थ निम्नलिखित शब्दों के लीजिये :-- 

'नीः धातु से 'नयति', 'निनाय', 'निन्‍्यु?, 'निनेथ! | बच! 
चातु से 'उबाच', 'डबक्थ', 'ऊचु? | “क' धातु से 'करोतिः 
पचकार', 'वक्रु, चक॒वांसम, अकार्षात्‌', अकः | 

इन रूपों में से प्रत्येक का हम प्रहृत्यंश और प्रत्ययाश में 
विश्छृषण या पृथकरण कर सकते हैं; जैसे 'नयति? «नय+ 
अ+ति-ने+अञ-ति८नी + अ्र+ति, “निनाय! > निनाय + 
अर्निनै+अन्‍च्निनी+अ््नी+अ, 'ऊच्चुःउ+उच+ 
उ:>व-+वच्‌ + उ: | वच्‌ + उः, इत्यादि | 


यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इन उदाहरणों में 
अकृृति और प्रत्यय का भेद तु्कों भाषा की अपेक्षा अत्यन्त 
अस्पष्ट हे। इसी कारण से तुर्की साषा की तरहं प्रत्येक अश 
का ठीके ठीक अथे-निदृश नहीं किया जा सकता। उदाहर- 
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णाथे यदि यह मान लिया जावे कि नी? का अ्रथे 'ले जाना” 
है, तो ने', 'नयू! या 'नय” का क्‍या अथ है ! 


७ 


यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि ऐसी भाषाओं में 
जिनमे प्रकृति-प्रत्यय का भेद स्पष्ट नहीं होता, संसक्ृत सबसे 
अधिक स्पष्ट रचना वाली भाषा है। ग्रीक और लैटिन 
भाषाओं मे पकति और प्रत्यय का पृथकरण करना और भी 
कठिन आर अनिश्चित होता है। 


“३--रचना ( या शब्दें की आकृति ) की दृष्टि से 


भाषाओं के तीन वर्ग 

चीनी, तुकीं और संसक्षत भाषाओं की शब्द-रचना के 
डदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया होगा कि शब्द्रचनां ( या 
शब्दाकृति ) की दृष्टि से मनुष्य-जाति की भाषाओं के! तीन 
चर्गों में घाटा जा सकता है। अयेगात्मक, येगात्मक, और 
विभक्ति-युक्त इन नामें से हम उनका निदेश कर सकते हैं ॥ 
इन तीनों प्रकार की साषाओं के आदश उदाहरण क्रमशः 
चीनी, तुर्कों और संस्कृत भाषायं ही हैँ। चीनी आदि 
भाषाओं के उपयुक्त उदाहरणों से यद्यपि इन वर्गों का 
स्वरूप बहुत कुछ समझा में आरा गयां होगा, तो भी 
प्रत्येक्ष वंग के विषय में थोड़ा थोड़ा विचार करना 
अच्छा होगा । | 
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( के ) अयेगात्मक भाषायें 


इनके अयेगात्मक कहने का आशय यही है कि इन 
भाषाओं में प्रत्येक शब्द्‌ स्वतन्त्र रीति से पृथक पृथक्‌ प्रयुक्त 
होता है और उसमें प्रकृति और प्रत्यय के योग की कल्पना 
नहीं हे सकती। कोई कोई इनके एकाक्षरात्मक्म भाषाय 
भी कहते हें--क्योंकि यह समझता जाता हे कि इन भाषाश्रों 
के शब्द एक अक्षर अर्थात्‌ प्रायः एक स्वर और एक या 
अनेक व्यञ्जनों से वने हुए होते हैं। परन्तु दूसरे ब्गों के 
नामों की अनुरूपता से पहिला नाम ही अधिक उचित प्रतीत 
होता है। अयोगात्मक भाषाओं के मुख्य उदाहरण चीन, 
तिब्बत, वर्मा, स्थाम आदि देशां की भाषाय हैं । 


इन भाषाओं की शब्द-रचना और सब भाषाओं की श्रपेत्षा। 
श्रत्यन्त सरल है। इनके विषय में यद कह सकते हैं कि इन" 
भाषाओं में केवल प्रकृतियाँ ही होती हैं; चही शब्दों का काम 
देती हैं; और प्रत्यय होते ही नहीं। और भाषाओं में जैसे, 
शब्द के अथे का प्रधानांश प्रकृति से और गैणांश प्रत्यय से 
चयोतित होता है बैसा इन भाषाओं में नहीं हेता। शब्दों में 
फेवल प्रकृति-भाग होने से उनमें विभक्तियों के सदश कोई 
परिवतेन भी नहीं होते | प्रत्येक शब्द घाक्य मे, प्रत्येक अवस्था 
में, अव्ययों की तरह एक ही रूप में रहता है। इसी लिये इन 
भाषाओं में, और भाषाओं के सदश, शब्दें का नाम, विशे- 
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घण, सर्वनाम, क्रिया, क्रियाविशेषण इत्यादि प्रकार का 
विभाग भी नहीं किया जाता | 

श्रथ-दृष्टि से कुछ प्ररृतियाँ ही दूसरी भाषाओं में जिनकी 
विभक्ति, प्रत्यय और उपसर्ग कहते हैं उनका काम दे देती है । 
शब्दू-रचना की दृष्टि से इन भाषाओं में नाम, विशेषण, क्रिया 
इत्यादि का भेद न हेते हुए भी, वाक्य में शब्दों के स्थान- 
विशेष के अनुसार उनमे नाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि का 
भेद्‌ किया जा सकता है। इसी लिये अयेगात्मक भाषाओं के 
व्याकरण का विषय केवल वाक्य-रचना तक परिमित रहता 
है। उदाहरणाथे, चीनी भाषा भे यह नियम है कि कर्ता सदा 
वाक्य के आरस्म में श्राता है। अधिकरण, संप्रदान, करण 
इत्यादि कारकों का भाव या ते विशेष विशेष स्वतन्त्र शब्दों 
की सहायता से या वाक्य से शब्द के स्थान-विशेष से प्रतीत 
होता है । 

जैसा चीनी भाषा के वर्णन में ऊपर कहा हे, अये- 
गात्मक भाषाओं में त्हज्ञा एक बड़ा आवश्यक अंग होता है। 
लहजे के भेद से समानाकार पर अनेकाथेक शब्दों के भिन्न 
भिन्न स्थलों में अथे के निणेय करने में बड़ी सहायता मिलती 
है। क्‍योंकि यह स्मरण रखना चाहिये कि इन भाषाओं में 
यह एक साधारण बात है कि वर्णाज्ुपूर्वों की दृष्टि से एक ही 
शब्द्‌ अनेक अथे' रखता है। उदाहरणाथे, चीनी भाषा में 
$80 शब्द के 'पहुँचना', 'हाँपना', 'भोडा', 'चास्य', रास्ता 
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परन्तु दूसरे अशो का स्व॒तन्त्र अथे अपनी प्रधानता के छोड़- 
कर प्रधानाथे के साथ गुणीभूत होकर रहता है। 

जिन अनेक अशों के मेल या जोड़ से योगात्मक भाषाओं 
के शब्द बनते हैँ उनमें से एक अश सदैव एक ही रूप भे रहता 
है। उसमें किसी प्रकार का थोड़ा-सां भी परिवतेत या विकार 
नहीं होता | इस अश के हम प्रकृति कह सकते हैं | इसी अश 
के अथे की प्रधानता शब्द में होती है। इस प्रकृत्य॑श से जुड़े 
हुए दूसरे अशों में थोड़ा परिचतेन हे! सकता है। परन्तु यह 
परिवतैन इतना अ्रधिक नहीं होता कि उन अशों के वास्त- 
विक स्वरूप के विषय भें किसी को ज़रा भी सन्देह् हो सके | 
विभक्तियुक्त भाषाओं की परिभाषा में इन अशों के हम प्रत्यय 
या विभक्ति भी कह सकते हैं; परन्तु इन अशों में और विभक्ति- 
युक्त भाषाओं के प्रत्ययों और विभक्तियों में पूरी पूरी अनुरू- 
पता नहीं है। जहाँ विभक्ति-युक्त भाषाओं भे प्रकृति और 
प्रत्यय का भेद-साव प्रायः बिल्कुल मिट जाता है, वहाँ 
योगात्मक भाषाओं के शब्दों के अश जुड़े होने पर भी स्पष्टतः 
अपने स्वरूप के पृथक्‌ रखते हैं। इन अशो के बड़ी आसानी 
से एक दूसरे से पृथक्‌ किया जा सकता है, और समस्त 
शब्दार्थ में किसका क्या ओर कितना उपयोग है यह समझा 
जा सकता है। ते भी प्रकृत्यश से पृथक स्वतन्त्र रीति से 
अत्ययांश का प्रयोग नहीं किया ज्ञा सकता | 

प्रकृत्यंश से जुड़े हुए अशों में जो कभी कभी विकार होते 
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हैं वे स्वरों की अनुरूपता के नियम के अनुकूल होते हैं। इन 
भाषाओं में यह सामान्य नियम है कि प्रत्ययांशों का स्वर 
प्ररत्य श के श्रन्तिम स्वर से मिलता-ज्ुलता होना चाहिये । 

प्रकृत्य श और प्रत्ययांश इन भाषाओं में केवल नास-मात्र 
को जुड़े होते हैं और जुड़ने पर भी अपने भेद्-भाव को स्पष्ट 
रखते हैं, इस कारण से इन भाषाओं को उपचयात्मक या 
संचयात्मक भी कह सकते हैं। 


(गे ) विभक्ति-युक्त भाषायें 


विभक्ति-युक्त भाषाओं से आशय उन भाषाश्रों से है जिन- 
के शब्द यद्यपि प्रकृति-प्रत्यय के योग से बनते है तो भी उनमें 
यह योग प्राय: स्पष्ट प्रतीत नहीं होता । योगात्मक भाषाओं 
में प्रकृति-प्रत्यय का भेद-भाव रुपष्ट बना रहता है और 
उनका पूरी रीति से एकीभाव नहीं होने पाता। इसके 
विरुद्ध, विभक्ति-युक्त भाषाओं में प्रकरति और प्रत्यय का प्रायः 
परकीमाव हा जाता है। इन भाषाओं के प्रत्यय अपने 
ध्वतन्त्र रूप के! और श्रतएव अर्थ के भी रुपष्ट नहीं रखते। 
इसलिये इनमे जो अर्थ-मेद्‌ से विकार होते हैं वे समस्त शब्द 
के होते हुए प्रतीत होते हैँ। यहाँ यह ध्यान रहे कि योगात्मक 
भाषाओं के वर्णन में जे “प्रकृति! और 'प्रत्यय' शब्दें का 
प्रयोग किया है वह चस्तुतः गाण-रूप से किया.है । मुख्य-रूप से 
“विभक्तिः आ्रार 'प्रत्यय' शब्दों का प्रयोग विभक्ति युक्त भाषाओं 
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के साथ ही करना चाहिये। क्योंकि येोगात्मक शब्दों के 
उत्तरांश ( 5 प्रकृति से जुड़े हुए अश ) स्वतन्त्र शब्द न होते 
हुए भी एचतन्त्र से प्रतीत होते हैं-परन्तु विभक्ति-युक्त शब्दें में 
ऐसा नहीं कह सकते। भारत-यूरापीय भाषा-परिवार से संवन्ध ' 
रखने बाली संस्कृत, फारसी, प्रीक, लैटिन आदि भाषाओं की 
गणना विभक्ति-युक्त भाषाओं में है। 

यहाँ यह कह देना उचित होगा कि विभक्ति-युक्त भाषाओं 
के लिये यह आवश्यक नहीं कि धातुओं के रूप चलाने मेया 
धातुओं से शब्दों के बनाने में प्रत्ययों के सदश दूसरे अशो के 
जोड़ा ही जावे। इसके स्थान में धातुओं के अन्द्र सवरों के 
भेद से ही काम चल सकता है। इसी दृष्टि से सेमिटिक भाषा- 
परिवार से सम्बन्ध रखने चाली अरबी आदि भाषाओं की भी 
गणना विभक्ति-युक्त भाषाओं में हे सकती है। ऐसी दशा में 
विभक्ति शब्द का अभिप्राय अथ-भेद से होने वाले किसी शब्द्‌ 
के भेदाँ से या उसके रूप चलने से (या गान से ) ही हो 
सकता है। (देखे परिच्छेद ६, अधिकरण ८) | 

उपयुक्त सामान्य भेद के अतिरिक्त विभक्ति-युक्त और 
येगांत्मक भाषाओं की शब्दू-रचना में विशेष भेद यह है. कि. 
जहाँ येगात्मक भाषाओं में प्रकृत्य श सदा जैसा-का-तैसा रहता 
है, और प्रत्ययांश में ही थोड़ा परिवतेन होता है, वहाँ विभक्ति- 
युक्त भाषाओं में प्रकृत्यश भी परिवर्तित हे जाता है। इस 
प्रकार विभक्ति-युक्त भाषाओं में पकृति और प्रत्यय दोनों के. 
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परिवर्तित हे जाने से ही देने परस्पर इतने सट जाते हैं 
कि उनमें बिल्कुल एकीमाच हो जाता है। ऐसा होने पर 
भी यह स्मरण रखना चाहिये कि विभक्ति-युक्त और योगा- 
त्मक भाषाओं में परस्पर इतना भेद नहीं हे ज्ञितता इन दोनों 
का अ्रयोगात्मक भाषाओं से | घस्तुतः देखा जाचे ते इन दोनों 
में परस्पर इतना प्रकार का भेद नहीं है जितना मात्रा का। देनें 
की शब्द-रचना का मूल-सिद्धान्त एक ही है; केवल भेद्‌ इतना 
है कि विभक्ति-युक्त भाषाओं में प्रकृति-प्रत्यय का परस्पर 
मेल योगात्मक भाषाओं की श्रपेज्ञा कहीं श्रधिक गहरा होता 
है। तो भी, विभक्तियुक्त भाषाओं में यह घनिष्ठ संबन्ध 
सदा नहीं पाया जाता | अनेक शब्दों की रचना इन भाषाओं 
में भी ऐसी ही विशद्‌ हातो है जैसी योगात्मक भाषाओं में। 
इसी कारण से कोई कोई लौग पिछले दोनों वर्गों का एक में 
मिलाकर सारी माषाओं के केवल दे ही वर्गों में बाँदते हैं। 
परन्तु तीन वर्गों में भाषाओं के बाँदने से उनकी रचना 
के समभने में जितनी सहायता मिलती है उतनी उनको दे 
वर्गों में बाँदने से नहीं। इसी लिये अधिकतर भाषा-विज्ञान के 
पुस्तकों में शब्द-रचना की दृष्टि से भाषाओं के तीन ही 
वर्गों में बांदा जाता है । ' 
विभक्ति-युक्त. साषाओं में प्रकृति ओर प्रत्यय के. एकी- 


भाव के दृष्टि में रखकर इनको संमिश्रणात्मक भी कह 
संकते है । 


ही 
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४--किसी भाषा के लिये अयेगात्मक आदि तीनों 
... अ्रवस्थाओं में गुज़रना आवश्यक नहीं 


कई एक भाषाविज्ञानियों का कहना हे कि भाषाओं के 
उपयुक्त तीन वर्ग प्रत्येक भाषा के क्रम-विकास को तीन अब- 
सथाओं के चोतित करते हैं। उनका विचार है कि भाषा के 
विकास से क्रमशः उपयुक्त तीनों भ्रवस्थाओं का आना आव- 
श्यक है। कम से कम प्रत्येक विभक्ति-युक्ति या संमिश्रणात्मक 
भाषा तीनों अवस्थाओं में गुज़र चुकी है| तो भी कुछ ऐसी 
भाषाये' हैं जे अभी तक द्वितीय अर्थात्‌ यागात्मक शअ्रवस्था 
में ही हैं और आगे नहीं बढ़ी हैं । इस सिद्धान्त के भ्रज्ञ- 
सार भाषा की उन्नति का पथ श्रयोगात्मक---> येगा- 
त्मक---> विभक्तियुक्त इस प्रकार रहा है। इस सिद्धान्त 
का आधार निम्नलिखित विचारों पर है। 





(१) ऐसा समझा जाता है कि अयेगात्मक चीनी भाषा 
भाषा की आदि-कालीन या आदिम अवस्था का एक नमूना 
है। प्राचीन होने पर भी यही कहना चाहिये कि चीनी भाषा 
अभी तक सदा से अयेगात्मक श्रवस्था में ही है। आदिका- 
लीन भाषा का भी स्वरूप ऐसा ही रहा होगा। 

(२) दूसरी बात इस सिद्धान्त की पुष्टि में यह कही जाती 
है कि कुछ पत्यय और विभक्तियों के विषय मं, जे आज-कलू 
शब्दों के अवयव-रुप से प्रयोग में आती हैं और स्वतन्त्र शब्दों 
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की तरह प्रयुक्त नहीं की जा सकतीं, यह दिखलाया जा सकता 
है कि वे प्रारम्भ में स्वतन्त्र शब्द थीं। उदाहरणाथ, अग्नज़ी भाषा 
में 20०५ श्रादि शब्दें में आनेचाल-]ए प्रत्यय विशेषणों या 
'क्रिया-विशेषणों के चयोतित करता है। इसका निफकास )|(76 
(० सदश) शब्द से है। इसी प्रकार 776॥087 भ्रादि में 
प्रयुक्त मावाथैक-8 प्रत्यय का निकास 3॥9[0९ (> आकृति) 
शब्द से है | यही बात आधुनिक हिन्दी आदि भाषाओं में.सी 
दिखलाई जा सकती है। हिन्दी आदि में विभक्ति-रूप से 
प्रयुक्त होने वाले 'में,, 'पै” 'पर/ आदि का निकास “मध्य! 
पाश्य” आदि से हुआए है ।' 





१ स्वतन्त्र शब्द दूसरे शब्दों के साथ जुड़ने पर कालान्तर में किस 
प्रकार प्रत्यय समझे जाने लगते हैं, इसका स्पष्ट उदाहरण “गोगे्ठटम!, 
अवियेष्टम”, “उप्रगोयुगम!, 'खरसोयुगम” इत्यादि शब्दों में मिलता 
है। ठुलता करो :-- लि 

“गोष्टादयः स्थानादिषु पशुनामादिभ्यः॥ गोष्ठादयः प्रत्यया; 
स्थानादिष्वर्षु पशुनामादिम्ये। वक्तव्या: | गोगोष्ठम अविगोष्ठम ॥ 
मम गोयुगशब्दश्च प्रत्ययो वक्तव्य; । उद्टगोयुगम खरगोयुगम्‌ ॥ ... 
उपमानाद्दा सिद्धम्‌ ॥ उपमानाद्दा सिद्धमेतत्‌ | ,गवां स्थान गोष्ठमै 
यथा गयां तद्दुष्टाणाम्‌ || .....गोबुगशब्दरच प्रत्ययो' वक्तव्य, इति | 
गोयु ग॑ गोयुगम | यथा गोस्ततदबुष्श्य। उ्रगोथुगर्म ॥” < महा- 
भाष्य ५२२६ )। इस पर कैयठ की ब्याख्या भी देखे | . 
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(३) तीसरा हेतु जो इस सिद्धान्त की पुष्टि में दिया जाता 
है वह तकशासत्र का चिन्तनागणुवाद है। इस पर हर्म ऊपर 
विचार कर चुके हैं। इसके अनुसार हमारी विचार-परम्परा 
का प्रारम्भ पृथक्‌ पृथक्‌ स्वतन्त्र स्थिति रखने वाले भावों! या 
'प्रत्ययों से होता है। भाषा में इन्हीं भावों! का निरूपए पृथक्‌ 
पृथक शब्दों द्वारा होता है। इन स्वतन्त्र भावों? के परस्पर 
जोड़ने से (विचार! बनते हैँ। उसी तरह, जैसे शब्दों के जोड़ने 
से वाक्य बनते हैं। दूसरे शब्दों मं, उपयुक्त सिद्धान्त का 
आधार इस विचार पर है कि 'भाव' और शब्द क्रमशः (विचार! 
और वाक्य के बनने से पहिले स्वतन्त्र स्थिति रखते है। 

आज्ञ-कल भाषा-विज्ञान में उपयुक्त सिद्धान्त प्राय: . 
नहीं माना जाता। निम्नलिखित कारणों से उसकी दुर्बलता 
प्रतीत हो ज्ञावेगी | ; 

आधुनिक नये अनुसन्धान से पता लगा है कि आज-कल 
की अयेगात्मक तथा एकान्ञरात्मक चीनी भाषा सदा से ही 
इस वर्तमान रुवरुप भे नहीं रही है। आदि-कालीन चीनी भाषा 
अवश्य ही इससे भिन्न रूप से रही होगी। सैकड़ों चीनी भाषा 
के शब्द जो अ्रब केवल णक अक्षर के बने है प्रारम्भ में दे या 
तीन अक्तरों के होते थे। उच्चारण-सम्बन्धी परिवतेन ओर हाश् 
के कारण ही वे अ्रब एक अ्रत्तर के रह गये है। इसहाप्त के 
कारण ही अनेकानेक आधुनिक चीनी शब्दों में पररुपर वर्ण- 
कृत भेद न रहने से जो अ्रत्यन्त . गड़बड़ होने की सम्भावना 
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थी उसी का दूर करने के लिये शब्दों के उच्चारण में भिन्न 
भिन्न स्वर या लहजे के प्रयोग करने, का मारस्भ हुआ होगा | 
चीनी भाषा का सस्षन्ध ऐसे भाषापरिवार से है जिसमें स्वर 
या लहजे के प्रयोग की मात्रा शब्दों की एकाप्षरता के परिमाण 
पर निर्भर होती है। 
दूसरी बात से भी उपयुक्त सिद्धान्त की पुष्टि नहीं होती । 
कुछ विभक्तियाँ या प्रत्यय प्राचीन स्वतन्त्र शब्दों से निकली हैं 
और आज्ञ-कल दूसरे शब्दों से जुड़कर अ्रपना स्वतन्त्र रूप, 
से चुकी हैं--इससे यह सिद्ध नहीं होता कि सारी विभक्तियाँ 
और प्रत्यय प्रारम्भ में स्वतन्त्र शब्द थे। साथ हीइस बात 
0 का भी ध्यान रहे कि बहुत से निर्वेचच जो इनके विषय में 
((दिखलाये जाते हैं वे श्रनिश्चित ही हैं। 
तीसरे हेतु के विषय में श्रधिक कहने की आवश्यकता' 
नहीं। चिन्तनाण॒वाद का खरडन ऊपर किया जा चुका है 
(तृतीय परिच्छेद, अधिकरण ११) | ऊपर कहा गया है कि जिस 
प्रकार हमारे सोचने .की चरम व्यक्ति 'विचार! है, इसी प्रकार 
भाषा का प्रारम्भ भी वाक्‍यों से होता है । इसलिये वस्तु-स्थिति . 
में जैसे 'भा्ों' से पहिल्ले (विचार! होता है, इसी तरह पृथक्‌ 
पृथक स्व॒तन्त्र शब्दों से पहिले वाक्य, जो (विचार का शब्द- * 
त्मक खरूप है, होता है। इसलिए चिन्तनाग॒ु-बाद के श्राधार 
पर इस वात की कल्पना करना कि अयेगात्मक श्रवस्थाी 2 4 
भाषा की आदि-कालीन श्रवस्था हो सकती है ठीक /रहीं।.. 
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उत्तरीय अमरीका के आदि-निवासियों की भाषा के उदाहरण 
से भी इस कल्पना की सिद्धि नहीं होती, यह भी ऊपर 
(पृ० ६३ ) दिखलाया जा चुका है। 

चस्तुत: नितरां आदि-कालीन भाषा के स्वरूप के विषय मे 
जो अनेक कल्पनाये की गई है उनका आधार ठीक ठीक साक्ष्य' 
पर नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं कि आदि-काल में मुख 
से निकलने वाली श्रस्पष्ट तथा अविभक्त शब्द-धारा में से जो 
स्थिर और स्वतन्त्र शब्द कह्पित किये गये वे एकात्षराक्षक 
तथा अयोगात्मक ही थे । 


५-बहु-सं'छ पणात्मक भाषायें 

भाषा की रचना का एक विशेष प्रकार पाया जाता है 
जिसके बहु-संशछ पशात्मक या बहु-संमिश्रणात्मक कह सकते 
हैं। इस प्रकार की रचना का विशेष उदाहरण शअ्रमरीका के 
आदि-निवासी इण्डियन लोगों की भाषाये' हैं| अनेक भावों के 
समुदाय का, जिसके अन्य भाषाओं में अनेक स्वतन्त्र शब्दों 
द्वारा प्रकट किया जाता है, इस प्रकार की साषाओं में एक 
समझरत शब्द के द्वारा प्रकट किया जाता है। यह समस्त शब्द 
भी सदा समस्त ही रहता है; उसके अवयवों का पृथक्‌ 
खतन्‍त्र रींति से प्रयोग नहीं किया जा सकता। डउदाहरणाथे, , 
“मैं मांस खाता हूँ” इस वाक्य को मेक्सिको देश के आदि- 
निवासियों की भाषा में केवल एक समस्त शब्द द्वारा प्रकट: 
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किया ज्ञावेगा।. ज़ोर देने के लिये यदि कमैकारक माँस का 
पर्याय-वाची शब्द समस्त शब्द से पृथक्‌ भी रक््खा जावे तो 
भी मांस शब्द के स्थानीय एक सर्बनाम के “में-डसके-खाता- 
हूँ, मास का” इस प्रकार प्रथम समस्त शब्द के साथ भिला- 
कर बोलेंगे। इसी प्रकार “में रोटी अपने पुत्र को देता हूँ” 
इतने शब्दों के स्थान भें “में-डसे-उसको-देता-हूँ रोटी अपने- 
पुत्न-का” इस प्रकार केवक तीन शब्दों का प्रयोग किया 
जावेगा। इसी कारण उपयुक्त भाषाओं में दूस दूस अक्षरों तक 
के शब्द पाना साधारण बात है। एक एक वस्तु के नाम भी 
इन भाषाओं में बड़े लम्बे होते हैं। उदाहरणाथे, मेक्खिकन 
भाषा में ही बकरे के लिये | ए०-/२७४॥))-५९१६४0॥6 शब्द का 
प्रयोग किया जाता है। इसका मूलाथे है ५सिर-वबृक्ष (८ सींग)- 
ओरोष्ठ-बाल (- दाढ़ी)” या दूसरे शब्दों में “सींग चाला और 
दाढ़ी घाला।” इस प्रकार बहु-संग्छेषणात्मक रचना में अत्यन्त 
लम्बे लम्बे शंब्द-:जा या तो समास या संकुचित या संक्षिप्त 
बाकय होते ह--पाये जाते-हैं। 

इन भाषाओं का जिन्होंने अध्ययन किया है उनमे से 
अनेकों का ऐसा मत है कि इस प्रकार की रचना के उपयुक्त 
अयेगात्मक आदि तीनों प्रकार की रचनाओं ले सवेधा भिन्न 
एक नये प्रकार, की रचना कहना चाहिये। परन्तु भाषा- 
विज्ञानियों की प्रायः सम्मति यही है कि इन भाषाओं में 
अनेक शब्दों के योग से शब्दों के बनाने की मात्रा ओर 
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भाषाओं से वहुत अ्रधिक होने पर भी शब्द-रचना का 
प्रकार बदकुल नया और अनेखा नहीं हे। इसलिये इनका 
समावेश मिन्न भिन्न शब्दों को देखकर योगात्मक या विभक्ति- 
थुक्त रचना में ही हो सकता है। और और भाषाओं में भी 
( जैसे बास्क भाषा जे! स्पेन की उच्तरीय पहाड़ियों में 
बोली जाती है, फिनलड देश की स्थानीय भाषायें, और 
भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार ) इस प्रकार की रचना के 
उदाहरण पाये जाते हैं । “में देता हूँ” इन तीन शब्दों के 


स्थान में संस्क्ृत में 'ददामि! यह एक शब्द कहना पर्याप्त 


होता है। 


६--संछ्ल पणात्मक ओर विश घणात्मक भाषायें 


विभक्ति-युक्त भाषायें थाड़ी या बहुत संश्लेषणात्मक या 
विश्लेषसात्मक होती हैं. सं पणात्मक से आशय उन 
भाषाओं से है जिनमे एक शब्द के द्वारा एक पेचीदा या जरिल 
अर्थ को प्रकट किया जा सकता है। उनको अप्रेदात्मक 
भी कहा जा सकता है। इसके विपरीत,विशश्ल पणात्मक 
भाषा वह कहलाती है जिसमे उसी अथे के लिये श्रनेक शब्द 
प्रयोग किये जाते हैं। ऐसी भांषा को भेदात्नक भी कह सकते 
हैं। उदाहरणाथ, संस्कृत 'अभविष्यत! के स्थान में हिन्दी में 
'वहं होता! और अगरेज़ी में ० फ0४]0 9५७ 0९९॥ कहा 
जायगा। इसी प्रकार-- 
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संस्कृत हिन्दी अंग्रेज़ी 
करोति च॒ह कर रहा है घ6 48 १०7९ 
गृहाणाम्‌ घरों का 0/ (४6) ॥07868 


जिगमिपति वह जाना चाहता है 96 06४|7'68 $0 20 


प्रीक और लैटित भाषाओं की रचना भे संस्क्तत की तरह 
संश्लेपणात्मकता अत्यधिक पाई जाती है। अंग्रेजी भाषा विश्ले- 
पणात्मक रचना का अच्छा उदाहरण है। सामान्य रूप से यह 
कहा जा सकता है कि भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की 
भाषाये' धीरे धीरे संश्लेषणात्मक से विश्लेपणात्मक होती ज्ञा 
रही है। इस प्रवृत्ति का उदाहरण भारतवर्ष की आधुनिक 
आये-भाषाओं में भ्रच्छी तरह पांया ज्ञाता है। संह्कृत की 
रचना स्पष्टतया संश्छेषणात्मक है। संसक्तत से निकली हुई 
प्राकृत भाषा के शोरसेनी श्रादि सारे भेदों की रचना भी 
संश्छेपणात्मक ही रही। परन्तु आज़-कलछ की हिन्दी, पंजाबी, 
गुजराती आंदि भाषाओं की रचना में प्रायः विग्छेषणात्मकता 
दीख पड़ती है। इनमें हिन्दी की रचना सब से श्रधिक विश्- 
पणात्मक है। पञ्मावी की भी लगभग यही दशा है। गुजराती, 
सिन्धी और मराठी में विश्छेषणात्मकता ऋरमशः कुछ कम 
पाई ज्ञाती है। इनके पीछे वंगाली और उड़िया का स्थान 
है। इनकी रचना में, औरों की श्रपेत्ञा, संश्छेषणात्मकता 
की मात्रा अधिक है। 
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यही दशा यूरोप की आधुनिक भारत-यूरोपीय भाषा-परि 
वार की भाषाओं की है। श्ग्रेज्ञी का हम ऊपर उल्लेख कर 
चुके हैं। इस भाषा में वहुत ही थोड़ी विभक्तियाँ शेष रह गई 
हैं। यहाँ तक कि नामों या संज्ञावाचक शब्दों के बहुवचन, 
क्रिया के प्रथम-पुरुष एकवचन और भूतकाल को छोड़कर चीनी 
भाषा की तरह एकाक्षरात्मक अंग्रेजी लिखी जा सकती है। 


७-रचना ( था शब्दाकृति ) की दृष्टि से भाषाओं 
के वर्गीकरण की उपयोगिता 

रचना (या शब्दाकृति ) की दृष्टि से भाषाओं के वर्गीकरण 
से उनकी रचना के समभने में सहायता मिलती है, यह हम 
ऊपर कह चुके हैं। तो भी व्यवहार की दृष्टि से ऐसा वर्गी- 
करण बहुत अधिक उपयोगी नहीं है। प्रथम ता, संसार की 
सेकड़ी भाषाओं के केवल तीन वर्गों में बाँटने से उनके रुच- 
रूप के समभने में कोई विशेष सहायता नहीं मिरूती; विशेष- 
कर ऐसी दशा में जब कि पक एक वर्ग में पररुपर कोई 
संबन्ध न रखने वाली अनेकानेक भाषाओं के इकट्ठा कर 
दिया गया है | विभक्ति-युक्त भाषा-वर्ग को छोड़कर, जिसका 
संबन्ध केबल भारत-यूरोपीय और सेमिटिक इन दे भाषा- 
परिवारों से है, श्रन्य दोनों वर्गों में से प्रत्येक में पररुपर किसी 
प्रकार का संबन्ध न रखने वाली तथा श्रत्यन्त भिन्न अनेकानेक 
भाषाओं का समावेश कर दिया गया है। उपयुक्त विभक्ति- 
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युक्त दोनों परिवारों में भी परस्पर कोई सेवन्ध नहीं है। यही 
नहीं, .उनकी रचना कई अशों में परस्पर अत्यन्त भिन्न है। 

दूसरा दोष इस वर्गीकरण का यह है कि इसके हम 
आत्यन्तिक और निश्चित नहीं कह सकते । कुछ भाषाय ऐसी 
हैं जिनके किसी एक ही चर्ग के अन्द्र छाना कठिन है। इसी 
प्रकार एक एक चघर्ग की भाषा में ऐसे शब्द पाये जाते हैं 
जिनकी रचना दूसरे वर्गों को रचना के भ्रत्ुक्ूल होती है । 
चस्तुतः भिन्न भिन्न वर्गों की भाषाओं के वीच में निश्चित 
सीमा बाँधना कठिन ही नहीं अ्रसभव-ला है। एक ही भाषा 
में देखा जाता है कि अयेगात्मक, येगात्मक और विभक्ति- 
युक्त होने के लक्षण पाये जाते हैं। साहित्यिक उन्नति से 
रहित भाषाओं में तो यह कहना भी प्रायः कठिन द्वोता है कि 
कहाँ तक उनमें अ्रयेगात्मकता है और कहाँ तक येगात्मकता । 
हिन्दी जैसी भाषा में भी जब “ 'का, के, 'की? इत्यादि के 
शब्दें। से सटाकर लिखना चाहिये या नहीं ?” ऐसा प्रश्न उठ 
सकता है ते। धाहित्यहीन और उससे भी श्रधिक अ्रसभ्य 
जड्जलियों की भाषाओं के विषय में ता कहना ही क्या है। 

विभक्ति-युक्त साषाओं में सी जो संश्छेषणात्मकता और 
विश्छेषणात्मकता का भेद ऊपर किया है वह भी आपेत्तिक ही 
है। यद्यपि इन भाषाओं का भ्रुकाव विश्छेषणात्मकता की ओर 
है तो भी काई ऐसी आधुनिक भाषा नहीं पाई जाती जो सवीश 
मे केवल संग्छेषणात्मक या विश्लेषखात्मक कही जा सके। 
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८--प्र कृति-प्रत्यय-विवेचन की उपयेगिता 

भाषाओं के रचना-या शब्दाकृति-सूछक वर्गोकरण की 
व्यावहारिक उपयोगिता अधिक न होने पर भो, ओर भाषाओं 
के क्रम-विकास तथा विभक्तियों ओर प्रत्ययों की उत्पत्ति के 
विषय में किसी विशेष सिद्धान्त के दृष्टि मे न रखते हुए भी, 
किसी शब्द की रचना के ठीक ठीक समभने के लिये यथास- 
भव. उसके मूल-तत्त्व या प्रकृति और साधक अश या प्रत्यय 
का विवेचन करना श्रत्यन्त आवश्यक है। ससुकृत वैयाक- 
रणों ने इस बांत का अच्छी तरह अच्ञुभव्‌ कर लिया था।' 

प्रत्येक भाषी में शब्दों के सूल-तत्त्व या प्रकृति या धातु के 
विषय में श्रनुसन्धान करना आवश्यक है। प्रत्येक भाषा 
अपने प्रारम्भ काल में धातु-अवस्था! में थी, श्रर्थात्‌ प्रारम्भ- 
काल में भाषाओं के शब्द प्रकृति और प्रत्यय के योग से न 
बनकर केवल प्रकृति-रुप ही होते थे; इन्हीं प्रकतियां में से 

१ त०- “नाम च धातुजमाह निरुक्ते व्याकरण शकटस्य च॑ 
तेकम्‌ | यत्न विशेषपदाथसमुत्य प्रत्ययतः प्रकृतेश्व तदूहम्‌ ॥” 
( महाभाष्य ३॥३।१ ) | 

“नामान्याख्यातजानीति शाकठायनो नेरुक्तसमयश्च | न सर्वा- 
णीति गाग्यों वैयाकरणानां चेके” (निरुक्त ११२)। “तद येषु 
पदेषु स्वरसंस्कारों समर्थो प्रादेशिकेन गुणेनान्वितो स्थातां तथा तानि 
निम्नयात्‌ ।” इत्यादि ( निरक्त २११ )। 
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कुछ दूसरी प्रकृतियों के साथ मिलकर हास होते होते प्रत्यय 
बन गये-भापाओं के विकास के विषय में इस प्रकार के 
सिद्धान्त के मानने या न मानने से भाषाओं की प्राचीन- 
तम अवचस्थाओं के इतिहास के विषय में हमारे अल्लुसंधान 
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि जिन भाषाओं में हम 
प्रकृति-प्रत्यय का विवेचन कर सकते हैं वे कभी 'घातु-अवस्था? 
में रही होंगी--इसका पता शब्दों में प्रकृति-प्रत्यय-विवेचन से 
कुछ नहीं लग सकता। हम कितने ही पीछे क्यों न छोटे, 
हमे वे शब्द शुद्ध 'घातु-अवस्था' में कभी नहीं मिलते। 

उदाहरणाथे, 'भरति' शब्द के विषय मे या तो हम कह 
सकते हैं कि यह गुण करने पर भू +अ्+ति के योग से बना 
है, या दूसरी संबद्ध भाषाओं के साथ तुलना करके हम कह 
सकते हैं कि प्राचीन भारत-यूरोपीय भाषा में इसका रूप 
#0॥6 7४ ६$ (भेरे ति ) रहा होगा। इस प्रकार दूसरी 
संबद्ध भाषाओं की तुलना के सहारे यथासंभव प्राचीनतम 
रूप तक पहुँचने पर भी हम 'भरति' शब्द को प्रकृति-प्रत्यय- 
योगात्मक शब्द के रूप मे ही पाते ह। ऐसी दशा भें यह 
कहना की 'भरति' दे या तीन स्वतन्त्र शब्दों से मिलकर 
बना होगा--जैसे यह कहना कि-'ति' प्रत्यय का संबन्ध 'तदू! 
शब्द से हे--कट्पनामात्र हे | 


अिसलील वन नल बनना 


पाँचवाँ परिच्छेद 
च्ज््लन्ट <:2<ख 
भाषा की परिवर्तेन-शोलता 


(--समय-भेद से भाषा में भेद 

भाषा की परिवतेन-शीलता का उल्लेख इस पुस्तक में 
कई जगह किया जा चुका है और आगे भी किया जायगा | एक 
साधारण मनुष्य भाषा की परिवतेन-शीलता के ठीक ठीक 
अनुभव नहीं करता। जिस भाषा के वह स्वयं बचपन से 
लेकर बुढ़ापे तक बोलता है उसी के दूसरे लोग बच्चों से बूढ़ों 
तक बोलते हुए दीखते हैं । इसलिये वह यही घमभता है कि 
उसकी भाषा उसी रुप में स्थिर हे और आगे भी रहेगी। 
अपने आसपास के लोगों की भाषा में श्रपती साषा की समा- 
नताओं के साथ साथ विशेषताओं के देखकर भी वह उन 
विशेषताओं के कारण की खोज मे प्रवृत्त नहीं होता | वह 
उन स्थानीय रुपों के भी स्थिर और परिवतेन न होने वाला 
ही मान लेता है। 

वह्तुतः किसी भाषा की एकता का आधार उसकी श्रवि- 
चिद्धुन्न परम्परा पर ही होता है।. इसी के कारण एक पीढ़ी 
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की भाषा को दूसरी पीढ़ी सीखकर बोलती है । परन्तु भाषा 
की इस प्रकार श्रविच्छिन्न धारा के दोने पर भी यह नहीं 
समभता चाहिये कि वह ज्यों की त्यों एक ही रूप,में रहती 
है। जैसे नदी की धारा श्रविच्छिन्न होने पर भी श्रागे बढ़ने 
के साथ साथ बदलूती जाती है, इसी प्रकार भाषा की पर- 
अपरा एक रहने पर भी. धीरे धीरे अस्पष्ट रूप से बदलती 
जाती है। कालान्तर में वही भाषा इतनी परिवर्तित है| जाती 
है कि उसके एक रूप को जानने वाला उसके दूसरे.रूप के 
आसानी से: नहीं समझ सकृता। ,काहलान्तर में इतना बड़ा 
सेद एकाएक नहीं हो जाता। उसके समभने के लिये हमें 
यही कहना पड़ता है कि भाषा. परिवतेन-शोल है, अर्थात्‌ 
उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन सदा ही होता रहता है। अतः 
इस परिवतेन-शीछता के ठीक ठीक समभने के लिये किसी 
भाषा के समय-मेद से होनेवाले भिक्ष सिन्न रूपो की परस्पर 
तुछूना करना आवश्यक है। किसी भाषा के एक ही रूप को 
देखकर उसकी परिवतेन-शीलता समझ में नहीं श्रा सकती | 


२--भाषा की परिवर्तन-शीलता ओर प्राचीन 


परिष्कृत भाषायें 


ऊपर एक साधारण मनुष्य की इस दृष्टि का वर्णन किया है 
: कि भाषा में परिवरततेत नहीं होता ओर वह एक ही रुप में स्थिर 
रहती है। साधारण मनुष्य की इस दृष्टि का कारण उसका 
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उस भाषा के भिन्न भिन्न रुपों से अ्परिचय ही होता है। 
परन्तु भाषा के भिन्न भिन्न रुपो से परिचय रखने वाले शिक्षित 
मनुष्यों में भी यह भ्रम कुछ अशों में पाया जाता है। संस्कृत, 
अरवी, लैटिन आदि प्राचीन परिष्कृत भाषाओं को पढ़ने वाले 
प्रायः ऐसा समभते हैं कि यद्यपि हिन्दी आदि भाषायें परिव- 
तन-शील हैं तो भी संस्कृत आदि भाषाय शाश्वत अरथांव्‌ 
सदा से एक ही रूप में स्थिर हैं। 

साहित्यिक भाषा का सामान्य विचार हम ऊपर कर चुके 
हैं। प्राचीन परिष्कृत या उत्कृष्ट भाषा से आशय ऐसी 
प्राचीन साहित्य-सम्पन्न भाषा से है जो अपने व्याकरण ओर 
लिखितवर्णाजुपूर्वी ( या हिज्जों ) के नियमों से बद्ध होने के 
कारण चिर-काल तक एक रुप भें स्थिर रह सकती है। उच्च 
कोटि के साहित्य से सम्पन्न होना ऐसी भाषा के लिये आव- 
श्यक है। उसकी स्थिरता का मुख्य कारण भी यही होता है। 
उपयुक्त अशां में बहुत कुछ स्थिरता होने पर भी प्राचीन 
परिष्कृत भाषाओं के विषय में नीचे लिखी बातों का ध्यान 
रखना चाहिये। 

(क) भाचीन परिष्कृत भाषाओं के व्याकरण ओर चरण- 
विन्यास में चाहे परिवतेन न हो तो भी उनके उच्चारण भे परि- 
बर्तन कालास्तर में है| ही ज्ञाता है। यदि आज-कर एक ऐसी 
भाषा को भिन्न भिन्न प्रकार से उच्चारण किया ज्ञाता है तो यह 
स्पष्ट है कि वे सब उच्चारण उसके असली या प्राचीन उच्चा- 
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(ग) एक तीसरी बात इस सम्बन्ध में और भी कहनी है। 
साधारण पढ़े छिखे मनुष्यों में यह भ्रम पाया जाता हे कि वे 
आधुनिक हिन्दी, गुजराती आदि भाषाओं के प्राचीन 
साहित्यिक संस्कृत से निकला हुआ समभते हँ'। इसी 
तरह पफ्रेष्च, स्पैनिश आ्रादि भाषाओं के प्राचीन साहित्य की 
लैटिन भाषा से निकला हुआ समझा जाता है। यही नहीं, 
भाषा-विज्ञान की पुस्तकों में भी प्रायः ऐसा लिखने में आता 
है। परन्तु वास्तव में कोई सबे-साधारण की भाषा प्राचीन 
परिष्कृत भाषा से नहीं निकली है। उसका निकास प्राचीन 
सर्वे-साधारण की भाषा से ही समझता चाहिये। आज-कल 
की बोल-चाल की भाषा की अविच्छिन्न परम्परा प्राचीन 
बोल-चाल की ही भाषा से है| सकती है, न कि प्राचीन 
साहित्यिक भाषा से | सवे-साधारण की भाषा में ही स्वाभा- 
विक जीवन और उन्नति की योग्यता रह सकती है। साहि- 
त्यिक भाषा में कृत्रिमता के कारण यह योग्यता नहीं रहती । 
ऐसा होने पर भी भाषा-विज्ञान की पुश्तकों में-हिन्दी आदि 
संस्कृत श्रादि से निकली हैं--ऐप्ता कहने का कारण यही 
होता है कि आज-कल की भाषाओं का वास्तविक प्राचीन स्वरूप 
न मिलने के कारण जो कुछ वह प्राचीन स्वरूप प्राचीन 


साहित्यिक भाषाओं में पाया जाता है उसी से काम लिया 
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१ त०--“संस्कृतं नाम देवी वागन्वाख्याता महषिभिः| तद्भव- 
स्तत्समों देशीत्यनेक: प्राकृतकरमः ||” ( काव्यादश १ | ३३ )। 
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हमारा यह अभिप्राय कभी नहीं कि स्वे-साधारण की भाषा 
पर परिष्कृत भाषा का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे परिष्कृत 
भाषाओं पर सर्व-साधारण की भाषा का प्रभाव पड़ सकता 
है, इसी तरह सर्व-साधारण की भाषा पर परिष्कृत भाषा 
का भी प्रभाव पड़ सकता है। हिन्दी भे सहस्नों तत्सम 
(संस्कृत के सदश ) शब्द पाये जाते है। आज्-कल् इनकी 
संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। यही दशा और ओर अनेक 
आधुनिक भाषाओं की है। इससे यह स्पष्ट है कि सर्व-साधा- 
रण की भाषा पर प्राचीन परिष्कृत भाषा का बहुत कुछ प्रभाव 
पड़ सकता है । 

किसी भाषा के पूरे जीवन में, जो स्वाभाविक अवस्था 
में केवल सर्व-लाधारण की भाषा में ही पाया जाता है, साहि- 
त्यिक भाषा केवल एक अवस्था-विशेष के दिखलाती हे। 
उससे सर्-साधारण की भाषा की गति रुक नहीं जाती; वह 
आगे बढ़ती ही रहती है ओर काछान्तर में दूसरी साहित्यिक 
भाषा के जन्म का कारण होती है। इसहढिये एक जाति की 
भाषा के इतिहास में समय समय पर भिन्न सिन्न साहि- 
त्यिक भाषायें देखी जाती है। उदाहरणाथे, भारतवर्ष की 
आये-भाषा के इतिहास में वैदिक भाषा, संस्कृत भाषा, 
पाकि' भाषा, प्राकृत भाषा और आज-कल की साहित्य 
की हिन्दी, बँगलछा- आदि अनेक साहित्यक भाषाये पाई 
'जञाती हैं। - 
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३--भाषा की परिवतन-शीलता में भारतीय 
आय-भाषाओं का उदाहरण 


सर्म-लाधारण को भाषा अर प्राचीन परिष्कृत साहि- 
त्यिक भाषाओं के सम्बन्ध के ध्यान में रखते हुए और यह 
समभते हुए कि प्राचीन काल की सर्व-साधारण की भाषा के 
स्वरूप का थोड़ा-बहुत समझने का साधन प्राचीन लेख ही, 
जिनमें साहित्यिक भाषा भी सम्मिलित है, हो सकते हैं, यह 
कहा जा सकता है कि/किसी भाषा की परिचर्तन-शीछूता के 
ठीक ठीक समभने के लिये प्राचीन लेखों से बड़ी सहायता 
मिलती है। किसी भाषा के ऐतिहासिक विकास के समभने 
के लिये चस्तुतः यही मुख्य साधन है। किसी जाति के इति- 
हास के भिन्न भिन्न समयों के प्राचीन लेखों के देखने से यह 
बात तुरन्त स्पष्ट हो जावेगी कि भाषा में श्रनेक तरह के 
परिवतेन धीरे धीरे होते रहते हैं। व्याकरण, वाक्य-विन्यास, 
शब्दों का स्वरुप, शंब्दें का अथ बहुत कुछ बदल जाता है 
पिछले शब्द प्रयोग में आने बन्द हो जाते हैं। नये शब्द या 
तो डस्री' भाषा के आधार पर बनाये जाकर या दूसरी 
भाषाओं से लिये जाकर प्रयोग में आने छंगते हैं। उदाहर- 
शाथे, यदि हम 


(१) ऋग्वेद की ण्क ऋचा को, 
(२) किसी ब्राह्मण प्रन्थ के एक वाक्य का, 
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(३ ) वाल्मीकि-रामायण के एक स्छोक के, 

(४ ) धम्मपद्‌ के एक पद को, 

(४ ) किसी सरक्षत नाटक की एक प्राकृत गाथा को, 

(६) रामचरितमानस की एक चौोपाई के, और 

(७) मैथिलीशरण गुप्त के एक पद्य को 
लेकर उनकी भाषा की तुलना करे तो यह तुरन्त स्पष्ट हो। 
जावेगा कि समय-भेद्‌ से भारतवर्ष मे आर्य-जाति की साषा 
में कितने परिवर्तन होते रहे हैं। 
/ भारतवष में आये-जाति की भाषा के इतिहास का मोटी 
रीति से प्राचीन, मध्यम और आधुनिक इन तीन समयाँ 
में बाँदा जा सकता है। ऊपर गिनाई गई सात अवस्थाओं 
में से प्रथथ तीन का समावेश प्राचीन-कालीन भाषा में हो 
सकता है। अ्रगली दे का अर्थात्‌ चौथी और पाँचवीं का 
मध्यम-कालीन भाषा में, और अन्तिम दे का आधुनिक 
भाषा में समावेश हे! लकता है। 


प्राचीन-कालीन भाषा का स्वरूप संश्लेषणात्मक था, 
अर्थात्‌ उसमें आज-कल की हिन्दी आदि की तरह विभक्तियों 
का प्रयोग शब्दों से पृथक्‌ नहीं किया ज्ञाता था। इसके 
उदाहरण द्वारा ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है। उच्चारण के 
विषय में, अनेक व्यज्ञनों के क्लिष्ट संयोगां के उच्चारण में 
कोई अखुबिधा अनुभव नहीं की जाती थी। 
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मध्यम-कालीन भाषा का भी स्वरूप संश्लेषणात्मक हो 
था। तो भी व्याकरण में बहुत कुछ सरलता आ गई थो। 
प्रातिपदिक और धातुओं के रूपों में बहुत कुछ कमी आ गई 
थी। बड़ा भारी भेद उच्चारण में आ गया था। (व्य्जनों के 
क्लिए संयागों के.या.तो सरल संग्रोगों में वदछ दिया गया 
था, या उनके स्थान में एक हो व्यक्षन उच्चारण किया जाने 
लगा था। (उदाहरणार्थ, पालि में धर्म! के स्थान न 
धस्म), सत्य! के स्थान में 'मच्छ', 'मैषज्य' के ध्थान में 
'ेसज्ज' बोला जाता था। इसी प्रकार 'स्थगयति' के स्थान 
में 'थकरेतिग, 'शलदृण” के लिये 'सगह” ओर “पाए! के लिये 
'परिह! बोला ज्ञाता था। संयोगों के विरुद्ध प्रवृत्ति प्राकृत 
भाषा में तो यहाँ तक बढ़ती गई कि श्रनेक व्यञ्ननों वाले 
प्राचीन शब्दों में एक दे! व्यज्षन भी मुश्किल से ही शेष रहे, 
और प्रायः शब्दों का ध्वरूप केवल स्वस्मय हो गया। 
उदाहरणाथे, 


संस्कृत प्राकृत 

यदि जइ ( या जदि ) 
आयरयपुत्र अज्ञउत्त 
प्रकाशयति पआसेइ 
आगतम्‌ आशद्‌ (या श्रागदं ) 


सकल सञत्मल 
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आधुनिक भाषाओं मे पुरानी सम्झंषणात्मकता के स्थान 
विश्लेषणात्मकता वहुत कुछ देखी जाती है। व्याकरण, 
धाक्य-विन्यास आदि सब कुछ विल्कुल बदल गया हैं। 
सैकड़ों नहीं, सहस्नां दूसरी भाषाओं के शब्द्‌ आकर सम्मि- 
छित हो गये हैं। कं 


“भ्राषा की परिवर्तन-शीलता का यह थोड़ा थोड़ा नमूना 


उप्ुक्त तीनों समयाँ की भाषाओं में दिखला दिया गया है। 
परच्तु वास्तव में भाषा की परिचर्तन-शीछता भाषा की प्रत्येक 
अवस्था में पाई जाती है | (उदाहरणार्थ, भारतवर्ष में आये- 
जाति की प्राच्चीन-काली न भाषा की उपयुक्त तीनों अवस्थाओं 
में परस्पर बड़ा अन्तर पाया जाता है। संस्क्ृत भाषा का 
सबसे पहिला रुघरूप हमको ऋग्वेद में मिलता हे। अनेक 
विद्वान वेदों की भाषा को ससक्तत नाम न देकर बेदिक भाषा 
ही कहते हैँं। कालिदा[|स आदि के त्रन्‍्थों की भाषा को ही 
वे संसक्तत कहते हैं। भारतवर्ष में प्रायः वैदिक भाषा को 
वैदिक संस्कृत”! और पिछली संस्कृत को 'लोकिक संस्कृत! 
कहा जाता है'। चैदिक भाषा के अन्दर भी अनेक विद्वानों 


१ संस्कृत भाषा के लिये 'संस्कृत? शब्द का प्रयोग प्राचीन समय में 
नहीं होता था। पाणिनीय व्याकरण तथा निरुक्त में “पूर्व तु भाषा- 
याम!” (अशध्यायी ८। २। ६८ ), “नेति प्रतिषेधार्थीयों भाषायामुभ- 
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ऋगेद के अनुसार कालिदास आदि की 
संस्कृत के अनुसार 


मर्त्यासः, मर्त्याः मर्त्या: 
देवास:, देवा: देवा: 
“अग्नो, अग्ना अग्नों 
पप्रवेभि,, पूर्व पूर्व: 
“देवेभि:, देवेः देवे: 


धातुओं के रूपों की बहुलता तो ऋग्वेदीय भांषा में इससे 
भी अधिक है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि लेट 
लकार जो ऋग्चेद में प्रायः प्रयोग किया जाता है पिछली 
संस्कृत भें बिल्कुल नहीं आता। इसके अतिरिक्त और भी 
अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं; जैसे :-- 


इमसि, इमः रः. इमः 
स्मसि, स्मः 5. स्मः 
यातन, यात 5. यात 
शये ऋ.. शेते 
ईए, इशे, इंशते 5 | हुष्टे 
शुधि, शरणुधि, । यो 
श्णाह, स्थरु 


एक बड़ी विशेषता यह है कि जहाँ पिछली संस्कृत में 
भाव-व्राचक 'कतुम', 'पठितुम! इत्यादि शब्दों में केवल एक 
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'तुम्‌! प्रत्यय देखा जाता है वहाँ ऋग्वेद में उसके स्थान में 
असे', 'तबे', 'ध्यै! इत्यादि अनेक प्रत्यय देखे जाते हैं; जैसे 
जीवसे', 'एतवे', 'पातवै', 'चरध्ये', 'गमध्ये! इत्यादि । 


उपयुक्त थोड़े से उदाहरणों से ही, भारतीय आरये-भाषा 
की दे अवस्थाओं में व्याकरण की दृष्टि से कितना भेद्‌ है, 
यह स्पष्ट हो! गया होगा। 


इसी प्रकार श्रनेक शब्द जे वैदिक भाषा में पाये जाते हैं 
पिछली संस्कृत में या ते मिलते ही नहीं या दूसरे श्रथों में 
प्रयुक्त किये गये हैँ। पिछली संस्कृत में जा शब्द नहीं मिलते 
ऐसे वैदिक शब्दों के कुछ उदाहरण ये हैं :-- 


दशत 5. दशैनीय, सुन्दर 

इशोक ८5  खुन्दर, दशनीय 

रपल्लू. + चाट, दुवेलता, रोग 
अमूर 5 वुद्धिमान्‌ 

मूर ऋः. सूढ़ 

ऋदूदर 5. कोामलाशय, दयालु 
अक्त. 5 यात्रि; अन्धकार; रश्मि 
अमीवा 5 व्याथि, रोग 


ऐसे वैदिक शब्दों के उदाहरण जो पिछली संरुक्ृत में 
दूसरे श्रथों में श्ाते हैं ये हैं :- 
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वैदिक अर्थ पिछली संस्कृत में अथ 


शत्रता; कूंपणता . शन्नु 

कोई भयडुर हथियार मार डालना 

कृपा, अलुग्रह शिव ज्ञी का नाम 

जैसे; नहीं नहीं 

ईश्वर, धार्मिक; शत्रु शत्र 

निवासस्थान,. । . 
हि पृथ्वी 

गृह, बहता; मनुष्य 


४--भाषा की परिवततन-शीखता में 


अँगरेज़ी का उदाहरण 


इसी प्रकार यदि हम अग्नेज्ञी भाषा में 


(१) ब्योबुर्फ ( 860फ़्ञप्, समय छगमग सातवीं 
इंस्त्री शताब्दी या इससे पूषे ) नामक काव्य के 
एक पद्य को, 


(२) चासर ( 0)87९९/, १३४२-१४०० इंस्वी ) नामक 
कवि के एक पद्य को, 


(३) महाकवि शेक्सपियर ( 8॥9/788]08/'०, १५६४-- 
१६१६ ईरुवी ) के गद्य या पथ फो, और अन्त में 
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(४) राजकवि टेनिसन ( 7'शाए।ए80॥, १८०६-१८६२ ) 
के एक पद्य को 

लेकर उनकी तुछना करे तो समय-भेद से एक ही भाषा में 
होने घाले परिवतेन और भी अच्छी तरह हृदयंगम हो 
जावेंगे। इसका कारण यह है कि जहाँ संस्क्ृत-अन्धों 
के ऐतिहासिक समय और क्रम में प्रायः श्रनेक सन्देह 
हे सकते है वहाँ अंग्नेज्ञी भ्रन्थों के लेखकों का समय बहुत 
कुछ निश्चितसा है । 

उपयुक्त तुलना करने पर, यदि हमने श्रच्छे प्रकार ऐति- 
हासिक दृष्टि से अंग्रेज्ञी का अभ्यास नहीं किया है, तो शायद्‌ 
ब्योब्ुल्फ तो बिल्कुछ समझ में ही न आवेगा। चासर कुछ 
कुछ समझ में आवेगा । शेक्सपियर बहुत अेश तक समझ 
में आ जावेगा, यद्यपि उसकी भाषा स्पष्टतया टेनिसन की 
भाषा से पुरानी प्रतीत होगी। परन्तु यदि इन सबको हम 
शुद्ध अर्थात्‌ ठीक ठोक उनके अपने अपने समय के उच्चारण 
के अजुसार पढ़ें तब तो उनकी भाषाओं में परस्पर भेद और 
भी अ्रधिक दीख पड़ेगा। समय-मेद से कम से कम भाषा 
के उच्चारण में तो अवश्य भेद पड़ ही जाता है, यह हम ऊपर 
कह चुके हैं। अधिक पुरानी श्रेश्नेज़्नी का तो कहना ही क्या, 
शेक्सपियर के समय के उच्चारण में ओर आज-कल के अ्रेज्ञी 
के उच्चारण में बड़ा भेद्‌ हो गया है। एक विद्वान का कहना 
है कि यदि शेक्सपियर आजकल की तरह अपने नाटकों को 
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किसी मनुष्य द्वारा पढ़ते हुए सुन सके तो वह शायद ही 
पहिचान सक्रेमा कि यह उसी की भाषा है। इस कारण से 
यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि बर्ण-विन्यास या 
हिज्ञों के एकसे रहने पर भी यह आवश्यक नहीं कि उच्चारण 
भी एकसा ही हो | 

वछ्तुतः समय-भेद्‌ से उच्चारण में भेद हो जाता है, 
इसका एक प्रमाण इसी बात से मिलता है कि प्रायः अनेक 
भाषाओं में शब्दों के लिखने ओर बोलने का स्वरूप एकसा 
या अभिन्न नहीं होता । इस अभिन्नता के श्रभाव का कारण 
यही है कि लिखना तो पुराने उच्चारण के अनुसार ही रहता 
है और उच्चारण बदलता रहता है। अग्रेज्ञी भाषा इसका 
बड़ा अच्छा उदाहरण है। इसके हिज्जे बड़े विचित्र होते हैं। 
बहुत से बरी लिखे जाते है, पर उच्चारण नहीं किये जाते। 
उदाहरणाथे, 0802:6/ (० डाटर ) शब्द भें 2) उच्चारण 

है 2 कट, न हर ञ५ 

नहीं किया ज्ञाता । इसका कारण बहुत लोग ,नहीं जानते। 
वास्तव में इसका कारण यही हे कि पुराने समय में इस 
शब्द में ९!!! का उच्चारण किया ज्ञाता था। इस बात 
की पुष्टि इसके संबन्धी जमैन 7'0०॥०' (टॉख्टर), श्रीक 
प्रापट४क, फारसी 'दुख्तर' और संस्कृत 'दुहिता' इन 
शब्दों से होती है। इन शब्दों में अग्रेज्ञो शब्द के अनुन्चरित 
20 के स्थान में कोई न काई कण्ठ-स्थानीय व्यक्षन अचश्य 
बोला जाता है। 
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५--स्थानभेद से भाषा में भेद* 

भाषा की परिवतेन-शीछता के हम दे। प्रकार से सिद्ध 
कर सकते हें:--एक ते किसी भाषा के प्राचीन लेखों के 
आधार पर उसकी भिन्न भिन्न काछ की श्रवस्थाओं की पर- 
स्पर तुलना करने से, और दूसरे परस्पर अनेक प्रकार की 
समानता रखने वाली श्रतणव परस्पर सम्बन्ध रखने वाली 
भिन्न भिन्न स्थानीय, प्रान्तीय तथा भिन्न भिन्न जातियों की 
भाषाओं की परस्पर तुलना से। जैसे एक ही भाषा के समय- 
भेद से भिन्न भिन्न स्वरूपों का कारण उसको परिवतेन-शीछूता 
है, इसी श्रकार एक ही भाषापरिवार में मिन्न मिन्न भाषाओं 
का कारण भाषा की परिवर्तन-शीलता ही हा सकती है। 
उनका विकास किसी एक ही मूल-भाषा से न माना जावे ते 


१ त०--“सव॑ देशान्तरे। सव॑ खल्वप्येते शब्दा देशान्तरे प्रयु- 
ज्यन्ते। न चेत उपलम्यन्ते | उपलब्धो यत्ञ; क्रियतां महान्हि शब्दस्य 
प्रयोगविषय:। सपम्तद्वीपा वछुमती त्रयो लेकाः.... - .एतावन्तं शब्दस्य 
प्रयोगविषयमननुनिशम्य सन्त्यप्रयुक्ता इति वचन केवल साहसमात्रम। 
एतस्मिन्नतिमहति शब्दस्य प्रयोगविषये ते ते शब्दास्तत्र तत्र नियतवि- 
पया दृश्यन्ते। तथा | शवतिगंतिकर्मा कम्बेजिष्बेब भाषितों भवति 
विकार एनमार्या भाषन्ते शव इति | हम्मतिः सुराष्ट्रषु रंहृतिः प्राच्यम- 
ध्येषु गमिमेव त्वा्याः प्रयुज्ते। दातिलंवनाये प्राच्येषु दात्रमुदीच्येषु |? 
( महामाष्य, प्रथमाहिक ) | 
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हम इसका कारण नहीं बतछा सकते कि कुछ समानताये 
उनमें ही क्यों पाई जाती हैँ, दूसरी भाषाओं में क्यों नहीं । 
विशेषकर जब कि एक एक परिवार की भाषाये' बड़ी दूर 
दूर तक फैली हुई हैं, और बीच बीच में भिन्न भिन्न भाषापरि- 
वारों का सपके है। वस्तुतः भाषापरिवारों की कल्पना ही 
नहीं की जा सकती जब तक हम इस बात के न मान ले। 
ऐसा मान लेने पर, एक सूल-भाषा से अनेक भाषाओं का 
निकलना भाषा की परिवर्तन-शीछता के स्वीकार किये बिना 
हे ही नहीं सकता। जिन भाषाओं का इतिहास मिलता हे 
उनके इतिहास में जितना ही हम पीछे लौटते हैं हमके उंतनी 
ही उनके प्रौन्तीय आदि भेदां में कमी मिलती है। उदाहर- 
णाथे, एक समय ऐसा था जब कि हिन्दी, बँगछा, गुजराती 
| आदि भाषाओं में परस्पर इतना गहरा भेद न था जितना 
आजकल है। इससे भी स्थानभेद से भाषाभेद का कारण 
भाषा की परिवतैन-शीछता ही हे सकती है, यही बात सिद्ध 
होती है। रा 
स्थान-भेद्‌ से भाषा-भेद्‌ के जितना किसी भाषा के स्था- 
नीय और प्रान्तोय भेदों को देखकर समझा जा सकता है 
उतना, एक भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखने पर भी, भिन्न 
भिन्न जातियों को भाषाओं के भेद से नहीं समझा जा सकता। 
स्थानीय और प्रान्तीय भेदों को हम प्राय: प्रतिदिन अलुभव 
करते हैं। उनके थोड़ा-बहुत समझ भी संकते है उनका 


जाती है। काल-सेद से भाषा-मेद को सिद्ध करने के लिये 
हमको प्राचीन लेखों की होती है; परन्तु देश-प्रेद 
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प्रचार हो जाने से भाषा के स्थानीय भेदों पर बहुत कुछ 
प्रभाव पड़ता है। हमारे भारतवर्ष देश में शिक्षा के बहुत 
अधिक प्रचरित न होने से झ्रमी तक ठीक ठीक इस प्रभाव के 
स्वरूप के हम अनुभव नहीं कर सकते। परन्तु यूरोप आदि 
के उन देशों में जहाँ शिक्षा सबके लिये आवश्यक और अनि- 
वाये है ओर जहां प्रत्येक बच्चे का पाठशाला जाकर शिक्षित 
लोगों की प्रधान भाषा के सीखना पड़ता है भाषा के स्थानीय 
भेद धीरे धीरे लुप्त होने लगते हैँ। स्थानीय उच्चारण, लहज़ा, 
शब्द और मुहाविरा इन सबकी असभ्य या प्रामीण कहकर 
हसी की जाती है। इस प्रकार प्रत्येक आगे आने बाली 
पीढ़ी की भाषा शिक्षित लोगों की प्रधान भाषा के अजुकूछ 
हे।ती ज्ञाती है। परन्तु शिक्षा का बहुत कुछ प्रभाव होने पर 
भी यह न समझना चाहिये कि स्थानीय भेदों का कुछ भी 
चिह्न नहीं रहता। जिस प्रकार दिल्‍ली के आस-पास के लोगों 
द्वारा आर बनारस के आप्-पास के लोगों द्वारा वोली जाने 
वाली प्रधान भाषा हिन्दुस्तानी या हिन्दों में थो डा भेद होता 
ही है, इसी प्रकार, इंग्लैएड में शिक्षा के अ्निचाये होने 
पर भी, डेवनशाइर ओर नाद॑स्वरलेण्ड में बोली जाने 
वाली अंग्रेज़ी मे श्रब भी भेद रहता ही है। यह भेद केचल 
ग्रामीणों की भाषा मे ही नहीं, अ्रच्छे शिक्तित शहरी लोगों की 
भाषा में भी थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। यही दशा यूरोप 
के दूसरे देशों में है। फ्रांस देश के उत्तर में और पूर्-दक्तिण 
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में चोली जाने वाली भाषा में अब भी भेद है। इट्लो के 
पश्चिमोत्तर में वोली जाने चाही भाषा में इसी प्रकार श्रव भी 
दक्षिण की भाषा से भेद पाया जाता है। 

ऊपर यह दिखलाया गया है कि स्थानीय वोलियों पर 
शिक्षित लोगों की प्रधान भाषा का कहाँ तक प्रभाव पड़ 
सकता है। इन दोनों के स्वरूप और स्वभाव के अच्छी तरह 
समम लेना चाहिये। दे। पड़ोसी प्रान्तों या देशों की प्रधान 
भाषाओं में, उनके एक भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखने पर 
भी, बड़ा भेद हे सकता है। परन्तु उनकी स्थानीय भाषाओं 
में, यदि थे एक ही भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखती हैं, जो 
भेद होगे वे बहुत करके, एकाए्क न होकर, धोरें धोरे ही 
दीख पड़ेंगे। (दूसरे' शब्दों में, जैसे समय-मेद से भाषा के 
भेद में भाषा की अ्रविच्छिन्न धारा होती है, इसी तरह स्थान- 
भेद से भाषा-सेद में भी प्रायः अविच्छिन्न परम्परा दीख पड़ती 
है। दे देशों या प्रान्तां की भापाओं में जितना ही अधिक 
सम्बन्ध होगा उतना ही धीरे धीरे एक प्रान्त या देश से 
दुसरे प्रान्त या देश में जाते हुए उनकी स्थानीय भाषाओं में 
परस्पर भेद दीख पड़ेगा। ऐसी दशा में सीमा के देनों ओर 
आस-पास की स्थानीय भापाश्रों के किस प्रान्त या देश की 
भाषा कहा जावे यह निणय करना कठिन होगा। नीचे लिखे 
उदाहरणों से यह वात स्पष्ट हो जञापेगी। 

जब हम मराठी आर हिन्दी की तुलना करते हैं तब 
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हमारा आशय प्राय: साहित्य में प्रयुक्त शिक्षित छोगों 
की प्रधान मराठी तथा हिन्दी से होता है। इन दोनों 
भाषाओं के साहित्य में प्रयुक्त स्वरुपों में चाहे कितना भेद्‌ हो, 
इन भाषाओं की सीमा में जहाँ वे मिलती हैं उतना भेद नहीं 
मिलेगा। उन स्थानों में जो भध्य-प्रदेश म॑ हिन्दी और 
मराठी की सीमा पर अ्रवस्थित हैं जो स्थानीय भाषाये' वोली 
जाती हैं वे आपस भे इतनी भिन्न नहीं हैं जितनी प्रधान 
मराठी गऔर हिन्दी। यही वात हिन्दी और हिन्दी की 
पड़ोसी दूसरी प्रान्तीय आये-भाषाओं के विषय मे जाननी 
चाहिये । 

यही दशा फ्रेंच और इटैलियन भाषाओं की है। फ्रांस 
और इटली देशों की भापाओ्ं की तुलना करते समय हमारा 
आशय प्रायः करके इनकी प्रधान भाषाओं से होता है। इन 
दोनों में जितनी समानता दीख पड़ती है उससे बहुत श्रधिक 
फंस के पूर्व-दक्षिण के और इटली के पश्चिमोत्तर के प्रामों 
की स्थानीय बोलियों में पाई जाती है। वस्तुतः यदि हम 
इन देशों की आधुनिक प्रधान भाषाओं की उपेक्षा करके 
केवल उन ग्रामों की स्थानीय भाषाओं पर ही दृष्टि रबखें ते 
उनका फ्रेच और इटैलियन इन दे वर्गों में बाँटना कठिन 
हो जावेगा | 

कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एक प्रान्त या देश 
में ऐसी भी स्थानीय भाषायें पाई जाती हैं जिनका सम्बन्ध 
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उस देश या प्रान्त की भाषा की अपेक्षा पड़ोस के देश 
या प्रान्त की भाषा से अधिक होता है। इसका कारण स्प्ट 
है। देशों या प्रोन्‍्तों की सीमा का निर्धारण सदा भाषा के 
विचार से ही नहीं होता । उसमे और भी अनेक कारण हो 
सकते हैं। इसलिए प्राय: ऐसा होता है. कि एक देश या 
आन्त में बहुत-सा भाग ऐसा सम्मिलित कर दिया जाता 
है जिस भाग की भाषा वस्तुतः समीपचर्ती दूसरे देश या 
प्रान्‍्त की भाषा से अधिक मिलती है। उदाहरणाथे, 
प्रश्नाव प्रान्‍्त में पूर्व-दक्षिय के कई ज़िले ऐसे सम्मिलित हैं 
जिनकी भाषा पश्चाबी की अ्रपेज्ञा हिन्दी से बहुत श्रप्रिक 
' मिलती है। 

' यही दशा जमन देश के उत्तर में बोली ज्ञाने घाली स्था- 
नीय!वोलियों की है। प्रधान जमेव भाषा और प्रधान डच 
(- हालैरड देश की भाषा ) भाषा में अच्छा खांसा भेद है। 
परन्तु उत्तरीय जमैन बोलियाँ ज्यादातर प्रधान जमेन भाषा 
की श्रपेत्ञा डब भाषा से अधिक मिलती-जुलती हैं। आज- 
कल की प्रधान जमैन साषा का आधार दक्षिण जमनी की 
भाषा है। यही साहित्य की, राष्ट्र की ओर पाठशालाओं में 
पढ़ाई जाने वाली भाषा है | इसलिए उत्तर जमेनी के आमों के 
रहने वाले बच्चों को भी पाठशालाओं में ते यही भाषा सीखनी 
पड़ती है; परन्तु साधारणतया उनकी स्थानीय बोलियाँ डच 
भाषा से अधिक समानता रखती हैँ। यदि हम पाठशालाओं 
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में पढ़ाई जाने वाली भाषा पर ध्यान न दे तो छुगभग उत्तर 
(0 न्क ] रे 

जपनी की समस्त स्थानीय बोलियों की डच भाषा के साथ 

एक भाधा में गणना की जावेगी, ओर प्रधान जमैन साषा की 


गणना उससे भिन्न भाषा में होगी। 
[ हा ब्रोलिय दब कि 
कभी कभी इच्च तरह कुछ स्थानीय बोलियों में ग्रेर उस 


देश या भान्त की प्रधान भाषा में साज्षात्‌ संवन्ध न होने पर 
भी, साधारणतया भिन्न भिन्न स्थानीय वोलियों के एक सूत्र 
में बाँधने वाली एक प्रधान भाषा ही होती है। उसी के 
आधार पर उनके दूसरी स्थानीय भाषाओं से अछूग करके 
एक नाम दिया जाता है! भाषाओं को तुलना करने में 
प्रधान भाषाओं का हीं प्रायः सहारा लिया जाता है, यह हम 
ऊपर कह चुके हैं। प्रधान भाषा की प्रधानता का कारण 
यही होता है कि वह पढ़े-लिखें की भाषा होती है; उसमें कुछ 
न कुछ खाहित्य होता है; उसके प्रायः राज्य-भाषा का पद्‌ 
भी प्राप्त होता है। परन्तु भाषा-विज्ञान को दृष्टि से कुछ 
स्थानीय बोलियाों के उनकी विशेष समानताओं के कारण 
इकट्ठा करके, उनमें विशेष साहित्य के न होने पर भी, एक 
नाम दिया जा सकता है। इस नाम के लिए लेक-पसिद्ध 
होता भी आवश्यक नहीं । उदाहरणाथे, बिहारी, राजस्थानी 
ये ताम भिन्न भिन्न स्थानीय बोलियों के वर्गों के रख लिये 
गये हैं। बिहारी आदि में कोई विशेष साहित्य नहीं है | 


५ 


ये नाम अति प्रसिद्ध भी नहीं है । 
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६-स्थान-भेद से भाषाओं में भेद को मात्रा 
उनके सम्बन्ध के कम या अ्रधिक 
होने पर निभर है 


ऊपर कहा गया है कि भाषा में स्थान-भेद्‌ से थाड़ी थोड़ी 
दूर पर भेद हो जाता है, साथ ही यह भेद एकाएक न होकर 
धीरे धीरे देता है। परन्तु ये बातें सर्वदा एक-सी नहीं पाई 
जाती। अनेक दशाओं में थोड़ी दूर पर ही भाषा में भ्रधिक 
भेद हो जाता है, और अनेक दशाओं में बहुत कम । प्रायः 
ऐसा भी होता है कि एक प्रान्त या देश की सीमा के उल्नह्न 
करने पर हम एक ऐसी भाषा के पाते हैं जे! उस प्रान्त या 
देश की भाषा से कुछ भी समानता या संबन्ध नहीं रखती। 
इन वातो का कारण भाषाओं में कम या अधिक संबन्ध का 
होना या न होना ही है। स्पष्टीकरणाथे, यदि एक निरीक्षक 
भारतवर्ष या यूरोप में पैद्छ एक ग्राम से दूसरे ग्राम के पार 
करता हुआ यात्रा करे तो उसे एक दिनिकी यात्रा में प्रायः 
बोलियों का भेद प्रतोत हो जावेगा। परन्तु कभी कभी उसे 
प्रतिदिन की अपेक्षा अधिक स्पष्ट भेद्‌ प्रतीत हागा। ऐसा 
तब होगा जंब वह एक भाषा की दे विभिन्न बोलियों की 
सीमा के या दे स्व॒तन्त्र भाषाओं की सीमा के पार करेगा | 
दे भाषाओं की सीमा के पार करने पर जो परस्पर भेद दीख 
पड़ेगा वह एक भाषा की ही दे विभिन्न बोलियों की सीमा 
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पर पाये जाने वाले भेद से चहुत श्रधिक स्पष्ट होगा, चाहे 
दोनों भाषाये' परस्पर घनिष्ठट सवन्ध रखती हो | 

यह भेद श्रोर भी अधिक हेगा जब कि दोनों भाषायें पर- 
स्पर दूर का सम्बन्ध रखती हैं; जैसे पश्चावो ओर काश्मीरी 
या पश्तो, फ्रेंच और जमैन, जमैन और पेछिश, श्रेग्रेज़ो और 
चेल्श। अन्त में, ऐसा भी हे! सकता है कि उस यात्री के 
णेसी दे भाषाओं को सीमा को पार करना पड़े जिनका 
आपस मे किसी प्रकार का कोई संबन्ध नहीं है; जैसे 
सिद्दाली और तामिछत, मराठी और कनारी, पहाड़ी और 
अनाये पवेती बोलियाँ। 

ऊपर भिन्न भिन्न भाषाओं को सीधा का कथन क्रिया गया 
' है। दो भाषाओ्रों की सीमा के कहने से यह भ्रम हे। सकता 
है कि उनकी सीमा निर्धारित है ओर उन भाषाओं का पर- 
स्पर खंबन्ध और उसका तारतस्थ भी निश्चित है। परन्तु 
चास्तव में ऐसा नहीं है। भाषाओं का परस्पर संबन्ध और 
उनकी सीमा का निर्धारण स्वयं-विदित नहीं होता, किन्तु 
भाषा-विज्ञानी के बड़े श्रम से उनकी समानताओं ओर भेदां 
की परीक्षा करके निश्चित करना पड़ता हे। एक भाषा की 
सीमा के उद्लंघन करने पए जितना ही अ्रधिक भेद्‌ दूसरी 
भाषा में पाया जावेग। उतना ही संबन्ध उनका परस्पर कम 
होगा। यदि एक निरीक्षक एक ग्राम से दूसरे प्राम में होता 
हुआ एक सहस्र कोल तक यात्रा करता चला जावे ओर 
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डसके स्थानीय भाषाओं में कहीं सहसा अधिक भेद प्रतीत 
न हो तो यही समभना दोगा कि थे स्थानीय बोलियाँ 
परस्पर घनिष्ठ संबन्ध रखती हैं। ऐसी दशा मे भी जहां से 
उसने यात्रा आरम्भ की थी ओर जहाँ सम्राप्त की उन दोनों 
स्थानां की बोलियों में बड़ा भेद होगा | 


७--भाषाओं के सम्बन्ध का निर्धारण 


ओर इतिहास 

सामान्य रुप से भाषाओं के परस्पर संबन्ध के निशय करने 
के लिये यही साधन होता है कि हम उनका तुलनात्मक अध्य- 
यन करें और इस प्रकार से उनकी समानताओं और भेदां 
के देखे । कभी कभी इस प्रकार के निर्णय में इतिहास का 
साह्य भी मिल जाता है जिछसे बड़ी सहायता मिलती है। 
इतिहास द्वारा भाषाओं की समानता आदि के विषय में असली 
कारणों के मिल जाने से हमारे निर्णयों में पूरी दढ़ता आ जाती 
है। उदाहरणाथे, फ्रेंच, अंग्रेज्ञी और जमेन भाषाओं की 
समानता आदि के देखने से यह प्रतीत होता है कि फ्रोंच 
भाषा का प्रसाव जमैन भाषा की अपेक्षा अंग्रेज़ी पर बहुत 
अधिक पड़ा है। इतिहास में यह पढ़कर कि फ्रांस और 
इंग्लैग्ड का कई प्रकार से घनिष्ट संबन्ध रहा है, और वामेन 
लोगों ने फ्रांस से जाकर ग्यारहवीं शताब्दी ( १०६६ इस्वी ) 
में इंग्लैएड का विज्ञय कर घहाँ बहुत दिनें तक फ्रेंच भाषा 
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की प्रधानता स्थापित की उपयुक्त प्रतीति में पूरी दृढ़ता 
आरा जाती है । 

इसी प्रकार लैटिन भाषा से निकली हुई फ्रेंच, स्पैनिश 
आदि भाषाओं में, जिनको रोमांस भाषाओं के नाम से पुकारा 
जाता है, जे परस्पर समानतायें दोख पड़ती हैं. श्रैर उनका 
प्राचीन लैटिन भाषा से जो संवन्ध है इन सबका ठीक 
ठीक समाधान प्राचीन रोमन साम्राज्य के इतिहास से हो 
ज्ञाता है। 

परन्तु इतिहास की सहायता सदा नहीं मिलती । ऐसी 
अवस्था भें ज़ब कि इतिहास का साक्ष्य नहीं मिल सकता, 
भाषाओं के संबन्ध आदि के समभने में हमे दूसरे देशों के 
भाषा संबन्धो इतिहास से, सादश्य के नियम के आधार पर, 
बहुत कुछ सहायता मिल सकती है । उदाहरणाथ, जहाँ एक 
ओर भारतीय आरय-साषाओं का फारसी, आर्मीनियन और 
अनेक यूरोपीय भाषाओं से संबन्ध स्पष्ट हे, वहाँ दूसरी ओर 
उनका दक्षिण, पू्वे और उत्तर-पूर्व की अनाये भाषाओं से 
कोई संबन्ध नहीं दिखलाई देता। इसका कारण अनेक 
विद्वानों की दृष्टि में यही हो सकता है कि हम दूसरे देशों की 
भाषाओं के इतिहास के साइश्य पर यह कल्पना करे कि 
भारतीय आये उत्तर-पश्चिम से भारतवर्ष में आये थे । इस 
कल्पना का आधार सिवाय उपयुक्त साहश्य के श्र कुछ 
नहों है, क्योंकि न ते यह बात किप्तो सम-कालोन इतिहास 
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एे 


में वणित है, और न अब तक प्राप्त हुए किसी स्मारक ही 
में अ्वित है। 


८-भाषाओं के परिवर्तन की गति 


भाषा परिवरतन-शील है; परन्तु उसके परिवर्तन. की गति 
सर्वत्र आर सदा एकसी नहीं होती । परिवतेन के सहायक 
कारणों की परिस्थिति का सर्वत्र एक-सा न होना ही इसका' 
कारण है। इसी लिये एक ही मूल-भाषा से निकली हुई 
भाषाओं में कोई प्राचीन रूप से बहुत परिवर्तित हो जाती हैं, 
और कोई और की अपेज्ञा उसके अधिक समीप या सहश 
होती हैं। इसी कारण से भारत-यूरापीय भाषा-परिवार की 
भाषाओं में किसी में विश्लेषणात्मकता के लक्षण कम और 
किसी में अधिक पाये जाते हैं। इसी कारण से एक ही देश 
की भाषा के इतिहास में कभी थोड़े काल में ही वहुत परिवर्तन 
हो जाता हैं, और कभी कभ्मी चिरकारू तक वह लगभग 
एक ही सखरुप में स्थिर रहती है। 

उदाहरणाथे, अ्रग्नेज्ञी भाषा के इतिहास भें पिछले तीन 
सो वर्षों में ज्ञितना परिवतेन हुआ हे वह उनसे पहिले ४०० 
वर्षों में होने वाले परिवतेन से बहुत कम है। उन ५०० वर्षों 
से भी पहिले ४०० साहा में तो इसका परिवतेन बहुत ही 
अधिक हुआ था। इसी दृष्टि से आधुनिक जमेन भाषा आधु- 
निक अंग्रेज़ी से अधिक प्राचीन ढंग की है। आइसलेंड की 
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भाषा ते और भी कहीं अधिक प्राचीनता के लिये हुए हे | 
इसी तरह आधुनिक श्रीक भाषा प्राचीन ग्रीक भाषा से इतनी 
परिवर्तित नहीं है जितनी आज-कल की रोमांस भाषाथे 
प्राचीन लैटिन से। दूर जाने की आवश्यकता नहीं । हमारी 
भारतीय आधुनिक आर्य-साषाओं में ही सबके परिवतेन की 
गति एकसी नहीं रही है। उदाहरणाथे, बंगला भे हिन्दी फी 
अपेक्षा स्पष्टतया प्राचोनता की झलक अधिक है | 

जिस भाषा में अपने ही परिवार से संबन्ध रखने वाज्ली 
दूसरी भाषाओं की अपेक्षा, व्याकरणादि की दृष्टि से, प्राची- 
नता की भलक अधिक पाई जाती है उसके औएों की अपेक्ता 
अधिक प्राचीन ढड़ की भाषा कहा जाता है। 


९--भाषा के विकास और परिवततन 
के प्रकार 
बाह्य (या श्रवणीय या शब्द ) और आश्यन्तर (या श्रथे) 
भेद से भांषा के दे! रूप हैं। इसलिये भाषा की वृद्धि, परि- 
बतेन या विकास भी सामान्यतः दो प्रकार का होना चाहिये। 


( के ) भाषा के बाह्म रूप में विकास 


और परिवर्तन 
(१) भाषा के बाह्य रुप में चुद्धि का सबसे पहिला कारण 
बिल्कुल नये शब्दों का.निर्माण हे सकता है । भाषा की प्रार- 
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स्थिक श्रवस्था में अनुकरण-मूलक शब्दों के द्वारा भाषा के 
विकास का उछलेख श्रागे ( परिच्छेद ७ में ) किया जायगा | 
उनके अतिरिक्त और भी ऐसे शब्द कल्पित किये जा सकते हैं 
जो एकान्ततः नये हों'। 288 (गैस ) शब्द ऐसा ही है 
(देखा पृ० ७७)। परन्तु इस प्रकार के शब्दों का निर्माण किसी 
भाषा के ऐतिहासिक सप्नय में बहुत कम देखा जाता है। 
इसका कारण और और प्रकारों से शब्दों के निर्माण में 
अधिक सरलता का होना ही है। 

(२) दूसरी भाषा से नये शब्दों के ले लेने से भी भाषा में 
कुछ न कुछ परिचतेन होता है।' किसी भाषा के शब्द- 


१ तु०--“चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति!! जातिशब्दा गुणशब्दा: 
क्रियाशब्दा यहच्छाशव्दाश्चतुर्था:।...त्रयी च शब्दानां प्रवृत्तिः। 
जातिशच्दा गुण्शब्दाः क्रियाशब्दा इति। न सन्ति यहच्छाशब्दा: |” 
( महाभाष्य, आहिक २ ऋलुक? सूत्र पर )। “अंग प्रवत्तिनिमित्त- 
मनपेत््य यः शब्दः अ्योक्तमिप्रायेणेव प्रवर्तते स यहच्छाशब्दो 
डित्यादिः” ( उक्त महाभाष्य पर कैयट कृत टीका ) | 

२-यहाँ पर मीमांसासूत्र (अ० १ पा० ३ अधि० ६ ) में 
ध्लेच्छप्रसिद्धाथप्रामाण्याधिकरण” देखो | माधवाचाय न्यायमाला- 
विस्तर में इसी अधिकरण में कहते हैं :-- 

“तस्मादनायंप्रसिदश्या पिकः कोकिलः, नेमशब्दो5धंवाची, ताम- 
रसशब्दः पत्मवाची हत्येव॑ द्रष्टन्यम्‌ |”? 


भांषा-विज्ञान १४२ 


भण्डार के बढ़ने में यह एक बड़ा साधन होता है। हिन्दी, 
अ्रग्नेज़ी आदि भाषाओं में सहस्नों शब्द दूसरी भाषाओं के 
ले लिये गये हैं | ते! मी, इस प्रकार से भाषा में जो कुछ परि- 
वर्तन होता है वह उसके वास्तविक रुषरूप का परिवर्तन 
नहीं कहा जा सकता। इसी कारण से इस श्रकार के 
परिवतेन या शब्द-भणडार के उपचय के द्वारा किसी भाषा के 
इतिहास के समभने या अनुसन्धान करने में कोई विशेष 
सहायता नहीं मिलती | 

(३) उपयुक्त भावात्मक कारणों के साथ साथ एक अमा- 
वात्मक कारण भी हो सकता है। प्राय: प्रत्येक भाषा की 
ऐतिहासिक गवेषणा से यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ अनेक 
नये शब्द भाषा में प्रचलित हो जाते हें वहाँ अनेकानेक प्राचीन 
शब्द व्यवहार में आने बन्द हो जाते हैं ( उदाहरणाथे 
इसी परिच्छेद का अधिकरण ३ देखे ) | कभी कभी ते अनेक 
प्राचीन शब्दों के, जे। प्राचीन साहित्य में पाये जाते हैं, अथे 
का भी पता नहीं छगत।। इसका कारण उनके प्रयोग की 
परस्पण का लुप्त हो जाना ही होता है। ु 

(७) कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि किसी साषा का 
एक शब्द विकृत या परिवर्तित होता हेत। दे। (या अधिक ) 
रुपो के धारण कर लेता है।' वे शब्द-रूप स्व॒तन्त्र शब्द्‌ 





१ देखे परिच्छेद ६, अधिकरण ५ 
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भान लिये जाते हैं और उनका मौलिक संवन्ध भी स्पष्ट नहीं 
रहता। 'उनका प्रयोग भी भिन्न भिन्न श्रथों में होने लगता 
है। ऐसे शब्दों के आधार पर और नये शब्द वना लिये 
जाते हैं। अ्शुद्ध या मनमानी व्युत्पत्तियों के आधार पर नये 
शब्दों की रचना भी इस्री प्रकार में आ जाती है। 

(५) भाषा के वाह्य रूप के विकास का एक और प्रकार 
अनेक शब्दों के मेल से एक नये स्वतह्न शब्द का वन जाना 
है। पुराने शब्दों के सादश्य पर प्राचीन शब्दों में आने वाले 
प्रत्यय नये शब्दों में जोड़ दिये जाते हैं, या कई स्वतन्त्र शब्दों 
के योग से एक नया शब्द बना लिया जाता है। उच्चारणु- 
संबन्धी विकारों के हो जाने पर ऐसे शब्द कई शब्दों के योग 
से बने हैं इसकी भी प्रतीति नहीं रहती। अनेकानेक प्रत्यय 
इसी प्रकार काछान्तर में स्वतन्त्र शब्दों से बन जाते हैं।* 

(६) इन सबके साथ साथ उच्चा रण-संवन्धी परिवतेन भाषा 
के वाह्य रूप के परिवतेन या विकास में एक सर्व-प्रधान कांरण 
है। पत्येक भाषा में यह नियम सदा काम करता है। इसी 
कारण से कालान्तर में शब्द अपने प्राचीन रूप को छोड़ 
नये रुप के धारण फर लेते हैं। दूसरी भाषा के शब्दों के 
अपनी भाषा का रूप देने में था अ्रनेक स्पष्ट व्युत्पत्ति वाले 
शब्दों की रचना का अस्पष्ट कर देने में यही कारण होता है। 





बनी यी स क्‍अ६स७- 





१ उदादरणाय पृष्ठ ६६ तथा १०९ देखा 
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यद्यपि साधारणतया वर्ण-विकार-संबन्धी नियमों का विस्तार 
नियत रूप से एक भाषा में पाया जाता है, तो भी किसी 
किसी श्रवस्था भें उनका अपवाद देखा जाता है। ऐसे अप- 
वाद जो किसी वर्ण-विकार-संबन्धी नियम के अन्दर नहीं 
आते शब्दों में मिथ्या-सादश्य के द्वारा ही समभाये जा सकते 
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हैं। इसका विचार नीचे अगले अधिकरण में किया जायगा। 


( ख ) भाषा के भ्राभ्यन्तर रूप में 


विकास और परिवतन 

भाषा के बाह्य रूप में परिवर्तन और विकास के साथ 
साथ उसके आश्यन्तर रुप या श्रथांश में जे परिवतेन या 
विकास होता है वह भी बड़े महत्त्व का है। दूसरी जातियों 
के संघद्द से और अनेक प्रकार की उन्नति के साथ साथ 
कालान्तर में नये नये विचारों की प्रवृत्ति हे जाती है। अनेक 
प्राचीन विचारों में थोड़ा बहुत परिवतन हो जाता है। अनेक 
नये नये पदार्थों का आविष्कार हे जाता है। इन सबके 
लिये प्राय: पुराने शब्दों से ही काम लिया जाता है। 
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वस्तुओं या विचारों में सादश्य, सहचार' आदि किसी 





१ तु०--“सहचरणस्थानतादश्य॑बृत्तमानधारणसामीप्ययेगसाधना- 
घिपत्वेम्ये ब्राह्मणमञ्ञकटराजसक्त चन्दनगज्ञाशाटका न्ञपुरुषेष्वतद्धा वेडपि 
तदुपचार/? ( न्यायसूज २३२५९ )। 
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सबन्ध के आ्राधार पर पुराने शब्द ही बहुत करके नये नये 
विचारों और पदार्थों के लिये प्रयुक्त होने गते हैं। ऐसे ही 
कारणों से अनेक साभान्याथक शब्द विशेषा्थंक हो जाते हैं, 
और अनेक विशेषाथक शब्द सामान्य श्रथ में प्रयुक्त होने 
लगते है। उपचार या छक्तणा के कारण शब्दों के अथे का 
बदलना भी इन्हीं कारणों से होता है ((उदाहरणाथथ, संस्कृत " 
में गर्भिणी? शब्द सामान्याथैक है, परन्तु हिन्दी में उसका 
विकृत 'गाभिन! केवल पशुओं के लिये प्रयुक्त होता है । “गवे- 
षणा' का प्रारस्भिक अथ गे के हूँढ़ना' या गौ की इच्छा? 
रहा होगा, परन्तु कालान्तर में यह शब्द 'दूँढ़ना' इस सामान्य 
अर्थ में प्रयुक्त होने छलगा। इसी प्रकार 'तिलानां विकार: 
इस अर्थ में 'तिल' शब्द से बना हुआ 'तैल' शब्द 'सर्षपतैल? 
इत्यादि शब्दों में सामान्य अथे में प्रयुक्त होता है। 'प्रकृष्टो 
वीणायां प्रवीण: मूल में इस अथे के रखनेवाला 'प्रवीण? 
शब्द 'कुशल' इस सामान्य अथे में प्रयुक्त होता है ।' 


१०--भाषा के बाह्य रूप में परिषतन के कारण 

भाषा की परिवरतेन-शीलता के दिखलाने के साथ साथ 
परिवतन के कारणों पर विचार करना भी आवश्यक है। 
परन्तु यहाँ हम भाषा के केवल बाह्य रुप में परिवर्तन के 


१ 'तैलः तथा 'प्रवीण? शब्दों के विषय में महाभाष्य ५२२९ पर 
कैयट की ठोका देखो । 
१० 
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कारणों पर विचार करेंगे। उन कारणों को हम दो भेदो में 
बाँट सकते हैं;--(१) श्रसाज्ञात्‌ , आर (२) साचुत्‌ | 
(१ )असाक्षात्‌ कारण हम उन सहायक कारणों के 
कहते है जे। नीचे दिखलछाये गये सावदेशिक तथां सा्ेका- 
हिक, दूसरे शब्दों में ध्वामाविक, कारण के व्यापारके प्रभाव 
में भेद डाल देते हैं। इस दृष्टि ले हम इनका आलनुपद्जिक 
कारण भी कह सकते हैं। जल-वायु का भेद, भिन्न भिन्न 
भाषाओं के बोलने वाली जातियों का परस्पर संघद्ट इत्यादि 
कारणों के साज्ञात्‌ कारण न कहकर अताज्ञात्‌ कहने का 
यह अशिप्राय है कि इन का रणे| के अभाव में भी भाषा की 
परिवरतन-शीलता का प्रवाह चलता ही रहता है। तो भी 
असाज्ञात्‌ कारण का विल्कुल ही श्रभाव हो ऐसा साधारण- 
तया नहों देखा जाता | 
असाक्षात्‌ कारणों ले भाषा की परिवर्तत-शीलता पर 
बड़ा प्रभाव पड़ता है। (जब एक जाति दूसरी जाति पर 
अपना आधिपत्य जमाती है तो स्वभावत: साथा में परिवतेन 
बड़ी तेज़ी से होते हैं। एक विदेशी ज्ञाति दूसरी जाति के 
उच्चारण के ठीक ठीक नहीं सम्रक सकती; ओर दे विभिन्न 
जातियों के लोगों के उच्चारणापयेगी शरीरावयवाँ की बना- 
चट के एकसे न होने से वे एक दूसरे की भाषा का ठीक ठीक 
उच्चारण भी नहीं कर सकते । इस प्रकार साषा के वाह्य या 
अवणोय रूप भे भेद हो जाना स्वाभाविक होता है| 
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उपयुक्त असाज्षात्‌ या आजनुषद्विक कारणों और साज्षात्‌ 
कारणों के परस्पर सबन्ध को समझना एक भाषा-विज्ञानी के 
लिये बड़ा श्रावश्यक है। सब भाषाये परिवर्तन-शील है; परन्तु 
किस भाषा का किस समय तथा देश में कैसा परिवततन होगा 
इसका नियन्त्रण या नियमन इन्हीं कारणों से होता है। यही 
कारण है कि एक भाषा के इतिहास में एक काल में पाया 
जानेवाला एक वरण-विकार-संबन्धी नियम दूसरे काल में नहीं 
काम करता। यही कारण है कि एक प्रकार का परिचर्तन- 
संबन्धी नियम एक जाति की भाषा में पाया जाता है, दूसरी 
जाति की भाषा में नहीं। इन्हीं कारणों से ऐसा देखा जाता 
है कि संस्क्त में शब्दों के अ्रन्त भें विराम में कर, “2”, 'तें? 
( जैसे--'ऊज्‌? (5 बल ) शब्द से प्रथमा एकवचन में 'ऊक्‌; 
'सज' धातु से छह प्रथमपुरुष एकवचन में अमाटू; तथा 
'खुहाद' शब्द से प्रथमा एकबचन में 'खुहादें ) का छोड़कर 
दे! व्यक्षन नहीं आ सकते; प्राचीन ग्रीक भाषा में ॥, 8, ! के 
और दो उपसगों के अ्रन्त में आने वाले | के छोड़कर कोई 
और व्यज्षन शब्दों के अन्त में नहीं आ सकता । इटैलियन 
भाषा के शब्दों के अन्त में व्यक्षन थ्रा ही नहीं सकता । 

उपयुक्त कारणों से भाषा-परिवरतेन-सबन्धी किसी भी 
नियम के साथ इस बात का सी ध्यान रखना चाहिये कि वह 
नियम किस देश तथा काल की किस विशष्ट भाषा के 
लिये है। 
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(२) भाषा के श्रवणीय या वाह्य रुप में परिवर्तन के 
साज्षात्‌ कारण मुख्यतया दे हैं :--( क) प्रयल की शिथिलता 
या उच्चारण के लिये अपेक्षित प्रयज्ष की परिमितता, और (ख) 
शब्दों की रचना में सादश्य ( या मिथ्या-साहश्य ) | इन दोनों 
कारणों को कुछ विशेष व्याख्या की आवश्यकता है। 

(क) प्रयज्ञ की शिथिलता | यह स्पष्ट है कि किसी 
भी शब्द के उच्चारण करने मे कुछ न कुछ श्रम या प्रयल 
करना पड़ता है। आगे दिखलाई हुई वर्णों के उच्चारण 
की प्रक्रिया को ध्यान में लाने से यह स्पष्ट हो जायगा 
कि एक एक वणण के उच्चारण के लिये ज़िहा आदि के 
कितनी कुशछता से काम करना पड़ता है। इस कुश- 
छता की और भी अ्रधिक आवश्यकता होती है जब भिन्न 
भिन्न प्रकार से उच्चरित, घिशेषकर भिन्न भिन्न स्थानों वाले, 
वर्णों से बने हुए किसी शब्द का उच्चारण करना होता है | 
साथ ही, मनुष्य ही क्या, प्राणिभात्र के स्वभाव भे यह है कि 
वह सदा अपने श्रम का परिमित व्यय करना चाहता है 
ते भी भाषा का मुख्य प्रयोजन विचारों का परस्पर परिवतंन 
है। इसलिये श्रम या प्रयत्न के परिमित व्यय के कारण 
भाषा में जो परिवततन होते हैं वे इतनी अधिक मात्रा में नहीं 
होने पाते कि उपयुक्त प्रयोजन की पूर्ति में बाधा पड़ सके | 
भिन्न भिन्न भाषाओं में जो वर्ण-विकार-संबन्धी नियम पाये 
जाते हैँ उनका मूल-कारण वस्तुतः यही है। 
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(खं) साहश्य या मिथ्या-साहश्य | प्रयत्ञ की 
शिथिछता या उच्चारण के लिये अपेक्तित प्रथ्त की परि.- 
मितता के कारण शब्दों में जो परिवतंन होते हैं वे वरी- 
विज्ञान के द्वारा समझाये जा सकते हैं। किसी शब्द से, 
उपयुक्त कारण से, परिवर्तित होकर दूसरा शब्द कैसे वन 
गया--यह वर्ण-विज्ञान-मूलक वर्ण-विकार-संवन्धी नियमों 
के द्वारा समझाया जा सकता है। ऐसी जगह परिवर्तित रूप 
का श्रपरिवर्तित रुप के साथ उच्चारण-मूछक संबन्ध थोड़ा- 
चहुत स्पष्ट देखलाई पड़ता है। उदाहरणाथ्थ, 'मेघ','शोभन', 
'राक!, 'सौभाग्य! इन शब्दों के साथ इनसे बने हुए क्रम से 
'मेह', 'तेहन”, 'काग', 'सोहाग' इन शब्दों का संक्‍न्‍ध बर्ण- 
विज्ञान के द्वारा सहज में ही समझा जा सकता है। परन्तु 
शब्दों में कुछ ऐसे परिवर्तन भी होते हैं जे। उपयुक्त प्रकार से 
नहीं समझे जा सकते, न थे किसी बरणे-विकार-संबन्धी 
नियम के अन्द्र ही श्रा सकते हैं। उदाहरणाथे, 'करिन? 
शब्द से तृतीया के एकवचन भें 'करिणा? (“करिन+ता ) 
बनना, या करमेन' शब्द सें प्रथमा या द्वितीया के वहुवचन में 
कर्माणि' चनना समझ में आ सकता है; परन्तु “हरि 
तथा ग्रह! शब्द से, जिनमें न! हे ही नहीं, 'हरिणा' आर 
शहाणि! का वनना उस प्रकार समझ में नहीं श्राता। 
“हरिणा' और '“गृहाणि' जैसे शब्दों के विषय में यही कहा ज्ञा 
सकता है कि 'करिणा' ओर 'र्माणि' जैसे शब्दों के साथ 
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सादश्य ही इन रुपों का कारण है। बच्चों की भाषी में इस 
प्रकार साइ॒श्य से बने हुए अनेक शब्द देखे जाते हैं| 'साइश्य' 
के कोई कोई 'मिथ्या-सादश्य' भी कहते है। परन्तु यहाँ पर 
स्मरण रखना चाहिये कि सादश्य या मिथ्या-साहश्य से प्रायः 
शब्दों के वर्श-सबन्धी परिचतेनों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता 
जितना विभक्ति श्रादि की रचना पर पड़ता है। 


छठा परिच्छेद 
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भाषा-विज्ञान की प्रक्रिया 
१--तुलनात्यक और ऐतिहासिक प्रक्रिया 


विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सामान्य ज्ञान से 
विज्ञान का भिन्न करने वाला मुख्य गुण उसका तुलनात्मक 
दाना है, यह हम ऊपर कह चुके हैं। वस्तुतः तुलनात्मक 
प्रक्रिया ही किसी विज्ञान की प्राण हे सकती है। किसी 
पदाथ की तत्संवन्धी दूसरे पदार्थों के साथ तुलना किये 
बिना हम उसके स्वरूप के ठीक ठीक नहीं समझ खकते। 
किसी विषय से सबन्ध रखने घाले सिद्धान्तों या नियमों की 
खोज ते। तुलना के विना हे| ही नहीं सकती | उन सिद्धान्तो 
या नियमों की रचाई की परीक्षा भी तुलना के द्वारा ही हो 
सकती है। 

तुलना सम-कालीन पदार्थों के साथ तो होती ही है, 
परन्तु अनेक विषयों में उसकी गति अतीत या ऐतिहा- 
सिक पदार्थों तक भी हो सकती है। ऐतिहासिक पदाथौ 
के साथ तुलना करने का ही किसी विज्ञान-में ऐतिहासिक 
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प्रक्रिया कहते हैं। इससे यह स्पष्ट हे कि बास्तव में ऐतिहा- 
सिक प्रक्रिया तुलनात्मक प्रक्रिया का ही एक विशेष रूप है। 

भाषा-विज्ञान के एक विज्ञान होने से उसको प्रक्रिया भी 
तुलनात्मक होनी चाहिये। भाषा के परिवर्तन-शील होने से 
भाषा का इतिहास हो सकता है; इसलिये यहाँ तुलनात्मक 
प्रक्रिया में ऐतिहासिक प्रक्रिया भी अवश्य सम्मिलित 
समभानी चाहिये । 

ऐतिहासिक प्रक्रिया । भाषा-विज्ञान में ऐतिहासिक 
प्रक्रिया की बड़ी आवश्यकता है। भाषा-विज्ञानी का उद्देश्य 
केवल यही नहीं होता कि वह भाषा-विज्ञानी के प्रमेयभूत 
शब्दों के रूपों को तथा उनके नियमों और प्रयोग के ऊपरी 
दृष्टि से समझे और समझावे। यह काम तो एक वैयाकरण 
था कुछ श्रेश तक एक शब्द-केश-कार का होता है। भाषा- 
विज्ञानी शब्दों के रूप आदि के 'क्यें” या कारण की खोज 
करना चाहता है। भाषा परिवतेन-शीकू- हे, यह ऊपर 
दिखलाया जा चुका है। के।ई भाषा-आधुनिक या प्राचीन- 
और उसके शब्द सदा से एक रुप में नहीं हैं। रुप और अथे 
में भेद होकर किसी पू्वेवर्ती अवस्था से ही ये आधुनिक 
अचस्था को प्राप्त हुए हैं। सभ्यता के साथ साथ उन्नति 
करने वाली मनुष्य-जाति की दूसरी संस्थाओं या कूृतियों की 
तरह प्रत्येक भाषां भी बदलती हुई आधुनिक स्वरूप को प्राप्त 
हुई है। इसलिये तह्चिषयक परीक्षा और खोज में णेतिहासिक 
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प्रक्रिया का आश्रय श्रावश्यक है। भाषा-विज्ञानी को चेषटी 
यही होती है कि वह भाषा के स्वरूप ओर स्वभाव को 
समभने के लिये उसके पिछले इतिहास को खोज करे। 
ऐतिहासिक अवस्थाओं की खोज द्वारा बह भाषा के आधु- 
निक स्वरूप के! तथा उसके प्रारम्भ होने के प्रकार का भी 
समभने का यत्न करता है। 

,.. भाषा के सामास्य और विशेष रूप दोनों के समभने के 
लिये ऐतिहासिक प्रक्रिया श्रपरिह्याय है। सामान्‍य रूप से भाषा 
के स्वभाव और स्वरूप के समभने के लिये यह आवश्यक हे 
कि हम उसकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक अवस्थाशओ्रों के जाने; 
उसके आधुनिक और श्रतीत परिवर्तनों को देखकर उसके 
परिवत्तेन में कौन कान से नियम काम करते हैं उनके समझे; 
और इस प्रकार ऐतिहासिक अवस्थाओं की खोज द्वारा उसके 
श्राधुनिक खरूप के तथा यथा-संभव उसके प्रारस्प के प्रकार 
को समझ सके | इसी तरह किसी भाषा के स्वरूप के विशेष 
प्रकार से समझने के लिये भी ऐतिहासिक खोन्न की बड़ी 
आवश्यकता है। उदाहरणाथे, शब्दों की रचना के समभने 
के लिये उनकी व्युत्पत्ति के जानना भाषा-विज्ञान का एक मुख्य 
भाग है। ओर शब्दों की व्युत्पत्ति को जानना दूसरे शब्दों में 
उनके इतिहास ओरः बंशावली का ज्ञानना ही है। इसी प्रकार 
भाषा-विज्ञान के दूसरे भागों में मी ऐतिहासिक प्रक्रिया के 
अवलूस्वन के विना हमारा काम नहीं चल सकता | 
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तुलनात्मक प्रक्रिया | ऐेतिहाखिक प्रक्रिया के समान ही 
साधारण तुलनात्मक प्रक्रिया का अवलस्वन भी भाषा-विज्ञान 
में कम आवश्यक नहीं है। सामान्यतया भाषा के स्वरूप 
का सम्रभने के लिये तथा भाषा-विषयक सामान्य सिद्धान्तों 
के निश्चय करने के लिये तो यह आवश्यक ही है कि हम 
भिन्न भिन्न परिवारों की भाषाओं की तुलना करें। परन्तु 
किसी भाषा के विशेष रुवरूप को समंसने के लिये और उसके . 
नियमों का पता लगाने के छिये भी तुलनात्मक प्रक्रिया की 
परम आवश्यकता है। उदाहरणाथ, शब्दों की व्युत्पत्ति के 
विषय में ही उसका ठीक ठीक अनुसन्धान करने के लिये 
आज-कल स्व-संबन्धी भाषाओं भें एक शब्द के भिन्न भिन्न 
रूपों की तुलना का ही बड़ा सहारा लिया जाता है। और 
यह युक्ति-युक्त भी है। परस्पर संबन्ध रखने वाली भाषाओं 
में यह प्रायः देखा जाता हे कि घस्तुतः एक ही शब्द भिन्न 
भिन्न रुपों में पाया जाता हे। एक ही मूल-शब्द का कुछ 
भाग एक भाषा मे, कुछ दूसरी में, और कुछ दोनें में समान 
रीति से पाया जाता है। कुछ भाग दोनों में बहुत कुछ परि- 
वतित रुप में मिलता है। किसी भाषा में उसी शब्द का 
कुछ भाग, जो दूसरी भाषा में या तो बिल्कुल दूर हो चुका 
हे या अ्रत्यन्त बदल गया है, बिल्कुछ अपरिवर्तित रुप में जैसे 
का तैसा सुरक्षित होता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न भाषाओं 
की सहायता से किसी आधुनिक शब्द की व्युत्पत्ति के पता 
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लगाने में बड़ी सहायता मिल सकती है। प्रत्येक भाषा में 
ऐसे श्रनेक शब्द हैं जिनकी ठीक ठीक व्युत्पत्ति करना बड़ा 
कठिन है; श्रार इसके लिये जितनी भी सहायता मिल सके 
अच्छी है। तुलनात्मक प्रक्रिया के अवलम्बन से जो कुछ 
अ्स्पष्टता किसी भाषा-परिवार की एक भाषा क्रे शब्दों के 
व्युत्पत्ति-विषयक अलुसन्धान में हो सकती है वह स्वसंबन्धी 
दूसरी भाषाओं की तुलना से धाड़ी-बहुत दूर हो जाती है। 
भाषा-विज्ञान के दूसरे श्रज्टों के विषय में अनुसंधान भें भी 
इसी प्रकार तुलनात्मक प्रक्रिया की उपयोगिता हो सकती है। 


२--भाषा-विज्ञान के भिन्न भिन्न 
अड्डों का अध्ययन 


संसार की साषाय अपने स्थानीय और प्रान्तीय भेदों के 
मिलाकर असंख्य हैं। साथ ही मलुष्य की शक्ति भी परिमित 
है। उसके लिये एक भाषा के भी उसके समस्त भेदों के 
सहित ठीक ठीक जानना रूगभग असंभव है। ऐसी दशा में 
भाषा-विज्ञान के भिन्न भिन्न अड्जी के अध्ययन के लिये यदि 
यथाचित प्रक्रिया का अ्रवलम्बन न किया जाय तो किसी का 
भाषा-विज्ञानी बनना असंभव ही है। इसलिये भाषा-विज्ञान 
के भिन्न मिन्न अ्रज्गों का श्रध्ययन किस तरह से करना चाहिये 
इसपर थोड़ा-सा विचार आवश्यक है | 
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भाषा के संबन्ध में सबसे पहिले हमें वे वाते जाननी 
चाहिये जे। उसको श्रव्यक्त तथा अ्रवर्गात्मक ध्वनियों से मिन्न 
करती हैं। इस उद्देश्य से यह जानना आवश्यक है कि वर्णा- 
त्मक शब्दों का उच्चारण कैसे होता है ! ऐसे शब्दों को दूसरा 
मनुष्य ग्रहण था भ्रवण कैसे कर लेता है? भाषा के उच्चा- 
रण और श्रवण में शारीरिक यत्ञ के साथ साथ वक्ता ओर 
श्रोता के मानसिक व्यापार क्या क्या होते हैं! इन बातों को 
ठोक ठीक समझने की सबछ्ते अच्छी ओर सरछ रीति यही है 
कि विद्यार्थी इन बातों को उस भाषा के श्राधार पर जानने 
का यत्न करे जिससे वह बहुत श्रच्छी तरह परिचित हैं। 

भाषा-संबन्धी साधारण सिद्धान्तों के समझने का सबसे 
अ्रच्छा प्रकार यह है कि हम, भिन्न भिन्न भाषा-परिवारों से 
संवन्ध रखने वाली भिन्न भिन्न भाषाओं के स्थान में, कुछ 
थाड़ी-सी एक ही भाषा-परिवार से संवन्ध रखने वाली 
भाषाओं के आदश मानकर उनके प्रमेयों ( शब्दों आदि) 
का विश्लेषण और परस्पर तुलना के द्वारा अध्ययन करें | 
इस प्रकार भालूम किये गये साधारण सिद्धान्त, संभव है, 
पीछे से श्रन्य परिवारों से संबंध रखने चांछी भाषाश्रों के 
अध्ययन से कुछ अशो मे बदलने पड़े। क्योंकि संभव है 
किसी एक ही भाषा-परिवार की कुछ भाषाओं के अध्ययन से 
जाने गये सिद्धान्त उसी भाषा-परिवार की विशेषता हो ओर 
दूसरे परिवारों की भाषाओं में वे सिद्धान्त या नियम न पाये 
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जावें। इस प्रकार की भूलों का संशोधन दूसरे भाषा-परि- 
बारों के विद्वानों के द्वारा ही हो सकता है। इस प्रकार 
भाषा-विज्ञान में शब्दों आदि की तुलना का क्षेत्र प्रारम्भ में 
संकुचित होने पर भी श्रन्त में श्रति विस्तृत हो जाता है। 
केवल संकुचित तुलना से जे हानि हो सकती है उसका 
विचार हम आगे (अधि० ४) चलकर इसी परिच्छेद मे करंगे। 

भाषा की रचना के अ्रध्ययन की सबसे अच्छी रीति यही 
है कि पहिले-पहिल किन्हीं परिचित और परस्पर संबन्धी 
भाषाओं के वर्ग की रचना के नियमों के समझा जाबे। इस 
प्रकार जे सिद्धान्त स्थिर किये जावे उनकी पीछे से श्रन्य, 
भाषाओं की रचना के नियमों के साथ तुलना करनी चाहिये। 

किसी भाषा या भाषा-वर्ग के इतिहास की खोज का यही 
उपाय है कि (१) उस भाषा या भाषा-वर्म के भिन्न भिन्न 
समयों के प्राचीन लेखों की परस्पर तथा उसके वतैमान 
खरूप से तुलना की जावे; (२) उसके स्थानीय और: 
प्रान्तीय सारे वतेमान भेदों की परस्पर तुलना की जावे; (३) 
और अन्त में, उसकी तुछना अपने से घनिष्ठ सबन्ध रखने 
चाली दूसरी भाषाओं के साथ की जावे। 

भाषाओं के वर्गीकरण के छिये हमें तुलना-पूषेक उनकी 
समानताओं और विशेषताओं का पता लगाना होता है। 
इसके लिये हमे उनके ऐतिहासिक संवन्ध पर भी ध्यांन देना 
चाहिये। इसमें यथा-सभव उपयुक्त प्राचीन लेखों की सहा- 
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यता के साथ साथ इतिहास का साक्ष्य भी बड़ा साधक 
होता है। 


३--भाषाओं की तुलना की रीति 

ऊपर भाषाओं की तुलना करने का कई जगह उद्लेख 
आया है। इसलिये तुलना करने के विशेष नियमों के जानना 
आवश्यक हे । उछटी रीति से तुलना करने से हम सत्य 
परिणाम तक कभी नहीं पहुँच सकते। चिशेष नियम नीचे 
दिये जाते हैं :-- 

(१) भाषाओं की तुलना करने में हमे सबसे प्रथम उनके 
व्याकरण की तुलना करनी चाहिये; इकेले शब्दों की नहीं। 
इसका कारण स्पष्ट है। भाषाओं की समानता और विशेषता 
का मुख्य आधार, स्वतन्त्र शब्द नहीं, किन्तु वायय होता है| 
व्याकरण का काम भी वाक्‍्यान्तगंत शब्दों के परस्पर संबन्ध 
से होता है| वाक्यरचना आदि की चर्चा भी व्याकरण में ही 
सम्मिलित समझनी चाहिये। इस नियम के न पालकर, 
इकेले शब्दों की तुलना करने से प्रायः धोखा हाता है। ऐसी 
भाषाओं से भी जिनका परस्पर कोई सस्बस्ध नहीं दो चार 
शब्द ऐसे पाये जाते हैं जो सुनने में ओर अथे में सी समानता 
रखते हैं। उदाहरणाथ, हम्बोल्ट ( 07000॥ )' नामक 





२ देखे। त्िया॥0000"8 ४“१ए७०७]४”, अंग्रेज़ी श्रजु०, 
१, ६० ३२२ 
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विद्वान्‌ ने अपनी यात्रा के वर्णन में छिखा है कि क्षिचुआ 
(0प०॥४६ 0७ 08०९६ 0£ ६॥6 77095) न्ञामक भाषा 
में, जिसका भारत-यूरोापीय भाषा-परिवार से कोई संबच्ध 
नहीं, ॥7 (इन्ति 5 सूये), प्राप87 (मुनय्‌ + प्रेम), और 
ए०एए7! (बेपुल्‌- बड़ा) ये तीन शब्द ऐसे पाये जाते हैं जो 
लस्कृत, इन्द्र, मन्यु', और 'विपुल! इन शब्दों से मिलते- 
जुलते हैं। इसी नियम के ध्यान में न रखने का यह 
फल था कि अठारहवीं शताष्दी में यूरोप में प्रीक और लैटिन 
भाषाओं की तुलना हित्र भाषा से करते हुए व्युत्पत्तियों को 
दिखिलाने वाले श्रनेक शब्द-केश तैयार किये गये थे जिनके 
अआज-कल केवल कूड़ा ही समझना चाहिये। 

(२) भाषाश्रों के व्याकरण और रचना की तुलना करते हुए 
हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि प्रत्येक भाषा की रचना 
और व्याकरण में कुछ अंश ऐसा भी हो सकता है जे फेघल 
उसी की विशेषता हो और उसका संबन्ध दूसरी भाषाओं 
से कुछु न हो | तुलना उन अशों की न करनी चाहिये | परन्तु 
किस भाषा का कौन श्रेश ऐसा है इसके जानने के लिये यह 
आवश्यक है कि उसके इतिहास को भिन्न भिन्न श्रवस्थाओं 
को दिखाने वाले प्राचीन लेख वतेमान हो। प्राचीन लेखों के 
न होने पर हमें उसके वतेमान स्थानीय और प्रान्तीय भेदों 
की तुलना से प्राचीन ऐतिहासिक स्वरुप को जानने का 
यथाशकय प्रयत्न करना चाहिये | 
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(३) व्याकरण और रचना को तुलना के द्वारा भाषाओं के 
संवन्ध के निर्धारित हो जाने पर हम उनके शब्दों की तुलना 
कर सकते हैं। शब्दों की तुलना करने मे सबसे पहित्ले उन 
शब्दों की तुलना करनी चाहिये जो या तो संख्या-वाचक्र 
शब्दों की तरह ौिथिर श्रथ रखने वाले हो, या संबन्ध-चाचक 
(पिता!, 'माठा श्रादि) और प्रतिदिन व्यवहार में आने वाले 
हो) संख्या-वाचक शब्दों में यह देखा जाता हे कि वे श्रपने 
ञअर्थों का नहीं बदलते। उनके उच्चारण मे वर्श-विकार के कारण 
भेद भले ही हो जावे, उनका श्रथ ज्यों का त्यों स्थिर रहता 
है। साथ ही जैसे भिन्न २ पदार्थों आर विचारों के लिये पुणने 
शब्दों के स्थान में नये शब्द व्यवहार में आने रूगते है, वैसा 
संख्या-चाचक शब्दों में प्रायः नहीं होता; नये संख्यावाचक 
शब्दों की कल्पना बहुत कम देखी जाती है। यही दशा 
उपयुक्त दूसरे प्रकार के शब्दों को हे। संबन्ध-वाचक शब्द 
ओर प्रतिदिन व्यवहार की चीज्ञों के नाम भी प्रयोग के बल 
के कारण अपने को स्थिर रखते हैं। इसलिये यदि दो 
भाषाये संख्या-चाचक शब्दों में और प्रतिदिन के साधारण 
विचार और वस्तुओं को प्रकट करने वाले शब्दों में समानता 
रखती हैं तो यह श्रचुमान किया जा सकता है कि वे दोनों 
आपस में संबन्ध रखने वाली हैं । 

साधारणतया सर्वनामों की तुलना से काम नहीं चलता । 
प्रथम तो, सतत प्रयोग के कारण वे घटते घटते प्राय: 
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एकाक्षरात्मक हो जाते हैं; छ्वितीय, भाषाओं के इतिहास 
में उनकी उत्पत्ति का इतिहास इतना पुराना है कि उसके 
विषय में ठीक ठीक अनुसंधान नहीं हो सकता। तो भी, 
कुछ भाषाओं में उत्तमपुरुष और मध्यमपुरुष के वाचक 
सर्वनामों की तुलना की जा सकती है। 

(४) शब्दों की तुलना करते हुए हमें इस नियम के स्मरण 
रखना चाहिये कि यथासंभव तुलना शब्दों की प्रकृति की 
करनी चाहिये। तुरूना करने से पूर्व हमें शब्दों के इतिहास 
का पता लगाना चाहिये; पीछे से बढ़ाये गये श्रेशों ( प्रत्यय 
आदि ) के छोड़कर उनके मूल-स्वरूप की पररुपर तुलना 
करनी चाहिये। इसकी आवश्यकता इसलिये है कि प्रायः 
देखा जाता है कि एक ही सूल-शब्द से निकले हुए शब्द भिन्न 
भिन्न भाषाओं में या एक ही भाषा में अनेक रुपां मे पाये जाते 
हैं; जैसे हिन्दी में 'कारज”, 'काज' ये दोनों शब्द कार्य! शब्द्‌ 
से निकले हैं; इसी प्रकार अंग्रेज़ी ८80076 ( > कैदी, बन्दी ) 
और ८४४४ (नीच, घृणास्पद) दोनों लैटिन 08]00ए08 
से निकले हैं । 

इसके विपरीत, ऐसा भी देखा जाता है कि भिन्न भिन्न 
मूलशब्दों से निकले हुए शब्द मिन्न भिन्न साषाओं में या 
एक ही भाषा में एक ही रूप में पाये जाते हैं; जैसे हिन्दी 
काम! ( इच्छा ) और 'काम! ( >काज़ ) यथा-क्रम 'कामः 
और 'कमैनः इन दो शब्दों के रुप हैं। इसी प्रकार हिन्दी 
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आम! ( ८एक फल ), कुछ' ( >वंश ), 'हाल! ( हिलना, 
पहिये की हाल ) और शअ्ररबी आम! (“साधारण ), कुल 
(+ सब ), हाल! (अवस्था ) इन शब्दों को देखना चाहिये। 
इसलिये तुलना करने से पहिले शब्दों के इतिहास का पता 
लगाना आवश्यक है। परन्तु कभी कभी तुलना करने से ही 
शब्दों के मूलस्थरूप का पता छगता है। 

(०) मूल-शब्दों की तुलना करते हुए भी हमें उनके अथे 
की समानता पर भी ध्यान देना चाहिये। शब्दों के इतिहास 
के अनुसन्धान में--शब्द ओर अर्थ का घनिष्ट सबन्ध है--इस 
बातकों न भूलना चाहिये। शब्द भर अधथे भाषा के बाह और 
आध्यन्तर रुप हैं यह ऊपर कहा जा चुका है। समान अथे 
रखते हुए भी जैसे हम दे! बिरकुल मिन्न-रूप शब्दों का मिलान 
नहीं कर सकते, इसी तरह भिन्नाथेक शब्दों की, उनके 
शाब्दिक रूप के समान होने पर भी, तुलूना नहीं की जा 
सकती । भिन्नाथैक से आशय हमारा ऐसे शब्दों से है जिनके 
श्रथों में परस्पर कोई संबन्ध न दिखकाया ज्ञा सके। यह 
आवश्यक नहीं हे कि दोनों शब्दों का बिल्कुल एकसा ही अर्थ 
हो। शब्दों के शाब्दिक रुप में जैसे दरश-विकार के कारण 
बहुत कुछ भेद हो सकता हे, इसी तरह अथे भी प्रायः बदलता 
रहता है। आवश्यकता इस बात की है कि अर्थों के भिन्न 
होने पर हम यह दिखला सके कि उनमें से एक अथे दूसरे से 
निकला है या दोनों अर्थों का मूछ एक तीसरा अथे है | 
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(३) वर्तमान शब्दों के मूछ-शब्दों की खोज के लिये उनका 
किसी प्राचीन साहित्यिक भाषा में या साधारण प्राचीन 
लेखों में पाया जाना आवश्यक है। ऐसा न होने पर मूल- 
शब्दों का वास्तव में क्या रूप थां यह कहना कठिन या असे- 
भव-सा होता है। जिन भाषाओं मे प्राचीन लेख नहीं मिलते 
उनमें आ्राघुनिक स्थानीय और प्रान्तीय वोलियों की तुलना 
से हमें उन भाषाओं के अधिक प्राचीन स्वरुप का ज्ञान नहीं 
हो सकता; केवल साधारण इतिहास का शअ्रजुमान किया 
जा सकता है। ह 

(9) प्रत्येक भाषा में बर्ण-विकार-संवन्धी नियम विशेष 
विशेष हे। सकते हैँ | यदि एक भाषा में एक वर्ण के स्थान में 
दूसरा बर्ण देखा जाता है ता उसका उसी तरह दूसरी भाषा में 
भी देखा जाना आवश्यक नहीं | इसलिये मूलशब्दों के अनुस- 
नधान भे हमे प्रत्येक भाषा के श्रपने अपने बर्णे-विकार-संवन्धी 
नियमों के पहिले जानना चाहिये। कुछ बर्ण-विकार-संबन्धी 
नियमों का वर्णन हम आगे इसी परिच्छेद में करंगे। एक 
भाषा के बरण-विकार-संवन्धी नियमों को दूसरी भाषा के 
शब्दों में लगाने से हमारी तुलना ठीक नहीं हो सकती । 


४--संकुचित तुलना का दोष 
ऊपर दिखिलाया गया है कि भाषा-विज्ञान में शब्दों श्रादि 
“की तुलना का क्षेत्र ध्रारस्म भें संकुचित होने पर भी श्रन्त में 


पा! 
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अति विस्तृत हो जाता है। किसी विषय की खोज में जैसे 
उसका निरीक्षण जितना ही विस्तृत होगा उतना ही अच्छा हे, 
इसी प्रकार किसी प्रकार के नियमों या सिद्धान्तों की खोज के 
लिये तुलना का क्षेत्र जितना ही बड़ा हागा उतना अच्छा है। 
तुलना के च्षेत्र के विस्तृत होने से ही हम निश्चयपूर्वक यह 
कह सकते हैं कि किस नियम का विएतार कितना है। कोई 
सिद्धाव्त या नियम किसी विशेष भाषा या भाषा-परिवार पर 
लागू है या समस्त भाषाओं में पाया जाता है, इसके निर्धा- 
रण का उपाय यही हो सकता है। जैसा आगे चलकर स्पष्ट 
होगा, भाषा-विज्ञान का प्रारस्भ भारत-युरोपीय भाषा-परिवार 
के तुलनात्मक अध्ययन से हुआ है। भाषा-विषयक अ्रनेक 
सिद्धान्त इसी भाषा-परिवार के अध्ययन से स्थिर किये गये 
हैं। परन्तु इसी भाषा परिवार के आधार पर स्थिर किये 
गये सिद्धान्त इसी भाषा-परिवार की विशेषता हैं यां और 
भाषाओं पर भी छागू हैं, इसके लिये और भाषा-परिवासे के 
साथ इस परिवार की तुलना करना आवश्यक है। इसी 
प्रकार की तुलना से, उदाहरणाथ, हमें यह निश्चय होता हे 
कि प्रत्येक भाषा विभक्ति-युक्त नहीं होती । 

संकुचित तुलना के कारण ही कई सिद्धान्तों के विषय में 
जो कुछ भाषाओं पर लागू हो सकते हैं यह भूछ से प्राय: 
'समभा जाता है कि वे प्रत्येक भाषा भें पाये जाने चाहियें। 
उदाहरणाथे, यह समझा जाता है कि प्रत्येक भाषा की धातुये' 
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शकाज्षरात्मक होनी चाहिये पा परन्तु बस्तु-स्थिति में इस 
सिद्धान्त का आधार भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की भाषाये' 
ही हैं। यद्यपि चीनी जैसी भाषाओं से भी इस सिद्धान्त की पुष्टि 
है। सकती है, ते भी इन भाषाओं के अश्रधिक प्राचीन स्वरुप से 
परिचय न होने से निश्चयपूर्वक हम ऐसा नहीं कह सकते। 
संभव है वर्ण-घिकार संबन्धी नियमों के श्रत्लुसार शब्दों के 
आकार भे हास होते होते उनमें एकाक्षरात्मकता, सदा से न 
रहने पर भी, अ्रव दीख पड़ती है। कुछ विद्वानों का तो कहना 
है कि चीनी भाषा में अब भी ऐसी घातुओं का पता मिलता 
है जे एकाक्षरात्मक नहीं हैं। दक्षिण मेसोपेदामिया की 
प्राचीन अकैडियन भाषा में भी, जिसका कीलकाक्षरों में 
लिखित प्राचीन लेखों की सहायता से गत शताब्दी में 
पुनरुद्धार हुआ है, एकाक्षरात्मक धातुओं के साथ साथ 
इच्चक्षगाम्क धातुर्ये) भी पाई जाती हैं। दत्तिण 
अफ्रीका की बन्तू भाषा में तो धातुये साम्ान्यरूप से अने- 
काक्षराव्मक ही पाई जाती है। इससे यह स्पष्ट है कि धातु- 
संबन्धी उपयुक्त सिद्धान्त समस्त भाषाओं के लिये न सम- 
झना चाहिये। 

सेमिटिक भाषाओं में प्रवेश करते ही यह प्रतीत हो जाता 
है कि उनकी रचना कम से कम त्रिवर्णांत्मक धातुश्रो से हुई 
है। उदाहरणाथ, ह-स-ब! इस माद्दा ( न्‍थातु ) से 
भहिसाब', 'हासिबा ( 5>हिसाव करने वाला ), 'हसब' 
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( +> उसने हिसाव किया ), 'महघूव” ( “हिसाव को हुई 
चीज़ ) इत्यादि शब्द निकले हैं। इसी प्रकार 'क्‌-त-ल! इन 
तीन वर्णों से 'कृत्छः (वध ), 'कित्लः ( « वध्य या शत्रु ), 
'कातिल! ( >वध करने वाला ) इत्यादि शब्द बने हैं। 
इत्यादि उदाहरणों से अरबी आदि सेमिट्िक भाषाओं की 
धातुओं की चिवणात्मकता स्पष्ट होने पर भी, उपयुक्त 
सिद्धान्त का समस्त भाषाओं पर छागू मानकर कई विद्वानों 
ने अरबी आदि भाषाओं के धातुओं को वस्तुतः णकाक्षरा- 
त्मक सिद्ध करने का व्यथ यत्ल किया हे। इससे संकुचित 
तुलना के कारण कुछ भाषाओं के ही आधार पर स्थिर किये 
गये सिद्धान्त को प्रत्येक भाषा पर लागू मानने से कितनी 
भूल हा सकती है यद्द स्पष्ट है। 


५--शद्दों की व्युत्पत्ति 

भाषा-विज्ञान का एक बड़ा भाग शब्दों की व्युत्पत्ति या 
निव चन करना है, यह ऊपर कहा गया है। भाषा-विज्ञान के 
ऊपर दिखलाये हुए विषय ओर उद्देश्य से यह स्पष्ट है कि 
शब्दों की व्युत्पत्ति करने से ही साषा-विज्ञाद का विषय समाप्त 
नहीं हो ज्ञाता | ती भी शब्द-व्युत्पत्ति भाषा-विज्ञान के विषयों 
में से सबसे अधिक रुतिकर श्रोर मनो-रक्षक है, यह कहा 
जा सकता है। जो भाषा-विज्ञानी नहीं हैं वे भी शब्दों कीं 
व्युत्पत्ति करने में बड़ी रुचि दिखलाते हैँ। चस्तुतः भाषां- 
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विज्ञान का प्रारम्भ शब्दों की व्युत्पत्ति करने के प्रयत्न से ही 
हुआ है। इसी लिये प्रारम्भ में कुछ समय तक भाषा-विज्ञान 
और शब्द्‌-व्युत्पत्ति-विचार को समानाथक समझा जाता था। 

शब्दों की व्युत्पत्ति या निवेचन से आशय यह है कि हम 
एक शअस्पष्ट रचना वाले शब्द के इतिहास के जानने की इच्छा 
से उन मूल-शब्दों या श्शों का पता लगाते हैँ जिनसे. वह 
शब्द बना है, या उपयुक्त इच्छा से ही हम एंक शब्द के 
प्राचीन स्वरूप का उसी भाषा में, ओर यदि चह शब्द किसी 
दूसरी भाषा से साज्षात्‌ या परम्पंयया लिया गया है तो उस 
दूसरी भाषा में पता छगाते हैं । दूसरे शब्दों में, शब्द-व्युत्पत्ति 
से आशय शब्दों की वंश-परंपरा का निर्णय करना है। 

ऐसा प्रायः होता है कि एक शब्द के असली पू्चजों या 
प्राचीन स्वरूपों का पता नहीं लगता, किन्तु स्व-संबन्धी दूसरी 
भाषा-परम्परा में मिलने वाले एक प्राचीन शब्द के देखकर 
उनके विषय में सामान्यतः अन्लुमान किया जा सकता है| 
उदाहरणाथे, आधुनिक फारसी भाषा यद्यपि ज़िन्द' भाषा से 





१ 'ज़िन्द! (7९0) का अर्थ वास्तव में टीका? है और विशेष- 
कर पारसियों की मूल-घंम-पुस्तक अवस्ता की भध्य-कालीन टीका के 
लिये इसका प्रयोग किया जाता है। पर कुछ समय पहिले तक'भाषा- 
* विशानियों में इस शब्द का प्रयोग अवस्ता की ही भाषा के लिये किया 
जाता था। इस पुस्तक में भी इसी श्र में इसका प्रयोग किया 
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नहीं निकली है तो भी उसके शब्दों के इतिहास के जानने में 
ज्िन्द भाषा में पाये जाने वाले शब्दों से बड़ी सहायता मिलती 
है। आधुनिक फांरसी भाषा की वश-परस्परा ज़िन्द भाषा 
से नहीं, किन्तु उसकी सम-कालीन ओर उससे संवन्ध रखने 
चाली घाचीन फारसी से है। प्राचीन फारसी का जो थोड़ा- 
सा अंश प्राचीन लेखों में शेष है उसकी ज्िन्द भापा के साथ 
तुलना करने से प्रतीत होता है कि ये दोनों भाषाये परस्पर 
भिन्न भिन्न होती हुई भी बहुत ओशो में विशेष समानता रखती 
थीं। ऐसी अवस्था में ऐसे आधुनिक फारसी शब्दों के 
प्राचीन स्व॒रुर्षणो का पता लगाने के लिये जिनका प्राचीन 
फारसी के उपलब्ध लेखों मे पता नहीं चछता हमारे पास 
केयल यही उपाय है कि हम ज्ञिन्द भाषा को देखकर उनका 
जामान्यतः अनुमान करें। इसी दृष्टि से साधारण लेखों 
में एक फारसी शब्द ज़िन्द भाषा से निकका हे ऐसा कहा 
जाता है। यह ऐसा ही है जैसे किसी मनुष्य को, उसके 
पितामह का नाम न मालूम होने पर, उलके पितामह के छोटे 
भाई का पोच्र कहा जाय। 

इस प्रकार शब्दों के स्वरूप और अथे का कारण खोजते 





गया है। पर आज-कल 'अवस्ता” ( 8५७४८ ) या 'अवस्तन! 
( 0५९४६७॥ ) शब्दें का ही प्रयोग इस अर्थ में किया जाने 
लगा है। 
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हुए उनके प्राचीन स्वरुपों और अ्रथों के साथ उनके संबन्ध 
को जोड़कर उनके इतिहास ओर व'शावत्ली का पता लगाना 
ही. शब्द्‌-ध्युत्पत्ति का मुख्य प्रयोजन है। 

शब्दों के इतिहास का पता लगाचा बड़ा मने। रक्षक होता 
है। एक एक शब्द के इतिहास में बड़ी विचित्र कहानियाँ 
भरी हुई हैं; श्रनेक शब्दों का इतिहास बड़ा विचित्र है। 
उदाहरणाथे, यह जानकर कितना आश्चये और मने।रक्षन 
होता है कि आजकल अनुसंधान” अर्थ मे प्रयुक्त 'गवेषणाः 
शब्द प्रारम्भ में शो को ढूँढना” इस अ्रथे को रखता था, 
या ृणा' या निन्दा' श्रथे में 'जुगुप्सा' शब्द में आने चाढा 
गए! धातु किस प्रकार क्रम से (१) 'गौ के! पालन, (२) 
पालना! (३) 'छिपाना/-क्योंकि रक्षा प्रायः छिपाकर की 
ज्ञाती हे-ओऔर अन्त में (४) वृणा करना'-क्योंकि छिपाई 
हुई वस्तु प्राय: घृणित होती है--इन अर्थों में प्रयुक्त हुआ 
है। इसी प्रकार अभ्यास शब्द प्रारम्भ में शर आदि के 
बार बार फेकने' के अथ में प्रयुक्त होता होगा। इसी प्रकार 
धन, आत्मादि गुणवान्‌ पदाथ' श्रादि श्रथों' में प्रयुक्त 
दृव्य! शब्द प्रारम्भ में हु (वृक्ष ) से वनी हुई वस्तु! के ही 
अथ के! रखता होगा। 

१ 6०--विष्वश्यो अस्मच्छुरव: पतन्तु ये अ्रस्ता ये चास्यः |” 
( अथवबेद ११६२ )। “शुरो श्रस्तेव शत्रून्‌ वाघते” ( ऋग्वेद 
६६४३ ) | वहाँ 'अस्ता? का अय वाण फेंकनेवाला? ही है | 
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इस प्रकार शब्दों की व्युत्पत्ति करना बड़ा रुचिकर और 
मनेारञ्षक होता हुआ भी सरल काम नहीं है। भाषा सदा 
परिवर्तित होती रहती है; शब्दों के स्वरूप के साथ साथ उनके 
अथ्थों में भी कालान्तर मे परिवर्तन हो जाता है। यह परि- 
वतन कहाँ तक किस किस प्रकार का हो सकता है, इसका 
कोई निश्चित नियम नहीं हैे। भाषा के विकास में अनेक 
सहकारी कारण हो सकते हैं; और वे कारण सदा एक ही 
रूप में रहेंगे यह काई नहीं कह सकता। इसी से एक ही 
मूल-भाषा से निकली हुई भिन्न भिन्न प्रान्तीय भाषाओं का 
विकास शिल्‍ह्न सित् रुप में होतए है। इन्हीं परिवतेनों के 
कारण एक ही मूल-शब्द परस्पर अत्यन्त भिन्न अनेक रुपों 
के धारण कर सकता है; और अनेक भिन्न भिन्न रुपो के 
शब्द कालान्तर में समान रूप धारण कर सकते है। इन 
कारणों से शब्द-व्युत्पत्ति के कोई निश्चित विशेष नियम 
नहीं दिये जा सकते | 

शब्दों के व्युत्पत्ति-विषयक अलजुसंधान में बहुत सोच 
समभसाकर आगे पैर बढ़ाना चाहिये। अनुसन्धान करने 
वाले के हर समय इस बात का खटका लगा रहता है कि कहीं 
उसकी व्युत्पत्ति अशुद्ध न हो। इस खटके के दे परस्पर 
विरुद्ध कारण हो सकते हैँं। प्रथम ता, अ्रनेक ऐसे शब्द जो 
देखने म॑ परस्पर कोई संबन्ध नहीं रखते वस्तुतः एक ही 
मूल-शब्द से निकले हुए हे सकते हैं। उदाहरणाथे, अंग्रेज़ी 
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98॥00 और ,फ्रेंच ४४०0४७, जिनमें एक घर्ण की भी समा- 
नता नहीं है, दोनों वस्तुतः ७.७४8४0.08 इस एक ही भीक 
शब्द से निकले हैं। इसी प्रकार संस्कृत 'स्वस' और फारसी 
'खाहर! बस्तुतः एक ही शब्द से निकले हैं। दूसरी श्रोर, यह 
ही सकता है कि देखने में समावता रखने वाले शब्द वस्तुतः 
परस्पर कोई संबन्ध न रखते हों; उनकी समानता केवल 
आकस्मिक हो; ओर उनमें पररुपर अत्यस्त भेद हो। भिन्न 
भिन्न मूल-शब्दों से निकले हुए शब्द किस प्रकार भ्रन्त में 
देखने में समान-रुप हो सकते है, यह प्रत्येक भाषा में 
पाये ज्ञाने वाले समान॑-श्रति पर भिन्नाथेक शब्दों की 
परीक्षा से स्पष्ट हो जाता है। उदाहरणार्थ, हिन्दी के नीचे 
लिखे शब्दों को लीजिये:-- 

श्रेस ८ भाग, अंस ८ कंधा 

सकर- शंकर, सैकर: गड़बड़ 

सर ८ तीर, सर -< तालाध 

सूर >सूये, सूर रू श्र 

काम ८ इच्छा, काम ८ धंधा 

इसी प्रकार श्रेभ्ेज्ञी 50070 - खद्थ, 80070 - ध्वनि 
और 807॥0 < तंग समुद्र तीन भिन्न भिन्न शब्दों से निकले 
हैं; अंग्रेज़ी 082० ८ पृष्ठ और 082० ८ बाल अनुचर दे 
भिन्न भिन्न शब्दों से निकले हैं। 
इस प्रकार की श्राकस्मिक समान-रुपता ( जिसके साथ 
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कभी कभी अथ की समानता भी पाई जाती है ) एक ही भाषा 
के शब्दों में नहीं किन्तु भिन्न भिन्न भाषाओं में भी देखी 
जाती है'। उदाहरणाथे, अ्रेश्नेज्ञी ०0ए९'- ढाँपना और 
हित्र !00॥8/- ढाँपना, अथे और रूप भे समानता रखते 
हुए भी परस्पर कोई संबन्ध नहीं रखते। इसी प्रकार-- 


हिन्दी अरबी 

कन्द्‌ कुन्द्‌ > मिस्री 
कफ-कफ कफ - हथेली 
कुल- वंश, कुछ-”खमस्त 


इत्यादि शब्दों भें वस्तुतः कोई संबन्ध नहीं | 

ऊपर के लेख से यह स्पष्ट हे कि दूसरे विद्वानों द्वारा 
निश्चित शब्द-ब्युत्पत्तियों के समझने ही के लिये कितनी 
विद्या श्रोर विचार की आवश्यकता है। स्वयं शब्दों की 
व्युत्पत्ति का निर्धारण करना ते। ओर भी कठिन है | 


६--शब्द-व्युत्पत्ति के साधारण नियम 
शब्दों की व्युपत्ति के निर्धारण ओर श्रतुसंधान के लिये 
विशेष नियमों का देना असंभव होते हुए भी कुछ साधारण 
मनियम दिये ज्ञा सकते हैं । 
(१) सबसे पहिली बात जे। स्मरण रखनी चाहिये यह है कि 


_>-+>अ-+-+++-+-+-+-पनननन-ननन-पाननकन333५+++-+----------+-3»७५<आ»>+--पन-+७.+.»->७ ७७... 
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शब्दों की व्युत्पत्ति का करना ठीक ठीक अनुलधान पर निर्भर 
होता है; इसलिये शब्दों की व्युत्पत्ति मनमानी कठिपत नहीं 
की जा सकती। जैसे कल्पित उपन्यास की तस्ह सच्चे इति- 
हास की मनमानी कठपना नहीं हे सकती, जैसे एक मनुष्य 
की व'शाचली के अनुसरण में मनभानी कल्पना का ज्रा-सा 
भी अवकाश नहीं होता, इसी तरह शब्दों की व्युत्पत्ति करने: 
में भी हमें मनमानी करपना करने का ज़रा भी अधिकार न 
होना चाहिये। जैसे दूसरे ऐतिहासिक अनुसंधान में प्रमायों 
के साचय की श्रावश्यकता समभी जाती है, इसी प्रकार शब्दों 
के इतिहास के पता लगाने में भी हमें प्रभाणों की आवश्यकता, 
है। इसलिये किसी शब्द के दूसरे शब्द से निकला हुआ या: 
उसका संवन्धी कहने से पहिले यह देख लेना चाहिये कि 
उनकी ऐतिहासिक परम्परा या संवन्ध का निश्चय था कम 
से कम संभावना भी हो सकती है या नहीं | 

(२) दूसरी वात यह है। प्रत्येक भाषा का परिवतेन कुछ 
चरण-विकार-संवन्धी विशेष नियमों के अनुसार हुआ करता 
है। एक शब्द को दूसरे शब्द से निकालने के पहिले हमें 
देखना चाहिये कि उसका निकास कहाँ तक उन नियमों के: 
अनुसार हो सकता है, और यदि उन नियमों का व्यतिक्रम 
या डढलंघन उस शब्द में पाया जाता है तो उसका कोई 
विशेष कारण भी है या नहीं। साथ ही एक भाषा के नियम 
दूसरी भाषा में न छगाने चाहिये, जब तक कि हम अनेक. 
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उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध व कर दे कि वे नियम उस दूसरी 
भाषा में भी पाये जाते हैं । 

(३) तीसरी बात यह है कि शब्दों को व्युत्पत्ति करने में 
जिस प्रकार हमारा ध्यान शब्दों के शाब्दिक रूप पर रहता है 
इसी तरह हमें उनके अथे की भी उपेक्षा न करनी चाहिये | 
इसी लिये यह कहा जाता ह कि ठीक ठीक व्युत्पत्ति करने के 
लिये शब्दों के शाब्दिक रूप को ही न देखना चाहिये। जिस 
प्रकार वर-विकार-संबन्धी नियमों के द्वारा एक शब्द को 
डसके मूल-शब्द से निकला हुआ सिद्ध किया जाता है, इसी 
प्रकार हमें यह भी दिखाना चाहिये कि उन दोनों के 
श्र्थों में भी संबन्ध हे। ह 

इन नियमों का ध्यान न रखने से अनेक देशों में चिरकाल 
तक शब्द-व्युत्पत्ति को बुद्धि का एक मनमाना खेल घम्रका 
जाता रहा; ओर कहीं कहीं श्रव भी समझा जाता है। भाषाओं 
के ऐतिहासिक सबन्ध पर बिल्कुल ध्यान न देकर, एक भाषा 
के शब्दों की दूसरी भाषा के शब्दों से व्युत्पत्ति की जाती रही। 
किसी प्रमाण की अपेज्ञा न करके केवल शाब्दिक समानता 
के आधार पर शब्दों की मबमानी व्युत्पत्ति सिन्न भिन्न देशों 
के विद्वान भी करते रहे। भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार से 

१ तु०--/रूपसामान्यादथसासान्यं नेदीयः” ( गेपथब्राह्मण 
5१२६ ) | “अथनित्यः परीक्षेत? ( निरक्त २१ ) |, 
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संवस्ध रखने वाली लैटिन और प्रीक भाषाओं के शब्दों की 
सेमिटिक परिवार की हिम्न भाषा के शब्दों से व्युत्पत्ति का 
जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। भाषाओं के भिन्न भिन्न परि- 
चारों भें वर्गॉकरण के पूष तो ऐसा करना कोई आश्चय की 
चात न थी; परन्तु श्राज-कल भी जब कि साषाओं का वर्गी- 
करण बहुत अ्रेश तक हो चुका' है ऐसी व्युत्पत्तियों की कप्ती 
नहीं है। इस समय हमारे सामने संस्कृत के एक धुस्धर 
विद्वान की एक छोटीसी पुस्तक है। उसमें अरबी आदि 
आपाओं के उन शब्दों की जो हिन्दी में प्रसिद्ध हें संह्कृत के 
अनुसार व्युत्पत्ति दिखलाई है। पाठकों के विनोदार्थ उसमें 
से कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं :-- 
“अदबः (आदाब)--सत्कारें' दूध उपतापो5लत्कार इति 
। न दवोश्सत्कारः न अदवः सत्कारः। 
झज्ञायव-अजातपूव : । 
हाजिर--इहाजिरः। इह इह्बाजिर निवासो यस्य सः। 
उपस्थिते | 


विलायत:--(पुं०) एतच्चास्त्रा प्रलिद्धे देशे। छातीति छायः 
आदाता तस्य भावो लायता विशिष्ट छायता 
गुसखआहिता यत्र |” 


इसके अतिरिक्त, किसी प्रकार के प्रमाण के न होने पर भी 
अनेक शब्दों का मनमावा संचन्ध स्थापित करना भारतवर्ष 
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के पढ़े-लिखों में आज-कल प्राय: देखा जाता है। उदाह- 
रणाथे:-- 

ज्ञापान मे जयप्राण 

हवीडन ८ खुयाधन 

अरब ८ आयेवाह 

स्केरिडनेविया > स्कन्ध निवासी 

इन्तकाल 5 अन्तकाल 

वालिद्‌ ८ पाक 

780' न मित्र 


दूसरी भाषा के असम्बद्ध शब्दों के अपनी भाषा का रूप- 
रंग दे देना और बात है--यह भी सब जगह श्रच्छा नहीं-- 
परन्तु उन शब्दों का अपनी भाषा से व्युत्पत्ति-कत संबन्ध 
स्थापित करना दूसरी बात है ओर किसी अ्रवस्था में 
न्याय्य नहीं । 


शब्द-व्युत्पत्ति के घिषय में इस प्रकार की मनमानों 
प्रवृत्ति भारतवर्ष में बहुत ओअश तक प्राचीन समय से देखी 
जाती हे। ब्राह्मण ग्रन्थों में ऐसी अनेकानेक व्युत्पत्तियाँ 
पाई जाती हैं। उदाहरणाथ,, शतपथब्राह्मण ७।५। १। २१२ 
में 'डलूखल' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है :-- 
उरु मे करदिति तदुरुकरप्तुरुकर॑ ह वे 
तदुलूखलमित्याचक्षते. . .... 
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पेथ आदि कार्यों को देखकर कर लेनी चाहिये। डणादिकों' 
में यही विधि जाननी चाहिये । 

यह आवश्यक नहीं कि ऐसे वाक्यों के इसी आशय में 
लिया आये कि हम प्रत्येक शब्द की मनमानी व्युत्पत्ति कर 
सकते हैं; परन्तु आजकल प्राय: यही आशय समझा जाता है। 
ससक्ृत-बैयाकरण आज-कल प्रायः इस बात में अपना अप- 
मान समसते हैं कि वे किसी शब्द की व्युत्पत्ति न कर सके। 

शब्द्‌-ब्युत्पत्ति की प्राचीन मनमानी प्रक्रिया गऔ्रर आधु- 
निक वैज्ञानिक प्रक्रिया में मुख्य भेद्‌ यहं है कि इसमें स्वेच्छा- 
चारिता बिहकुल नहीं है। यचपि साज-कल भी यह माना 
जाता है कि शब्दों और उनके श्रथाँ में जो परिचतेन हो सकते 
हैं उनके पक्के निश्चित नियमों में नहीं बाँधा जा सकता, तो 
भी आज-कल की प्रक्रिया की विशेषता यह है कि किसी शब्द्‌ 
की व्युत्पत्ति करने में श्रनेक प्रमाणों की, विस्तृत तुलना की 
और श्रत्यन्त सावधानता की आवश्यकता समझी जाती है। 


७--वर्ण-विकार-संबन्धी नियम 
शब्दों की व्युत्पत्ति करने में या दो सम्बन्धी शब्दों की 
तुलना करने में सबसे पहिले व-विकार-संबन्धी नियमों 
का जानना आवश्यक है। भाषा के परिवतेन भें एक बड़ा 
कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन है। इसी के कारण 


१ देखो अश्टाध्यायी ३॥३।१ 
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एक मूल-शब्द्‌ कालान्तर में दूसरे रूप को धारण कर लेता 
है, ओर भिन्न मिन्न सम्बन्धी भाषाओं में भिन्न मिन्न रूपो में 
दिखलाई देता है। शब्दों में उच्चारण का परिवर्तन और चरण- 
विकार एक ही बात है। प्रश्न यह है कि ये वर्ण-विकार 
किन्हों नियमों के श्रद्गुसार होते हैं या मनुष्यों की स्वेच्छा- 
चारिता पर निर्भर हैं । 

ऊपरी दृष्टि से कुछ थोड़ी-सी शब्द-व्युत्पत्तियों को देखने 
से यह अ्रतीत हो सकता है कि भाषाओं में उच्चारण-संवन्धी 
परिवतैन नियम-रहित और भ्राकस्मिक होते हैं। उदाहर- 
णा्थ, नीचे दिये हुए सम्बन्धी शब्दों को लीजिये :-- 


संसक्ष। फारसी मे ्रीक लेटिन गाधिक 
अश्वः अश्रस्प॒ 79008 (प्रान्तीय €तृप्रा8 . शाोतएव- 
(08 ) 


संस्कृत अंग्रेज़ी जमंन ग्रीक लेटिन प्राचीन-आइरिश 


हंस: 80086 ७8 थाशा शाइश'.. एहां8 


साधारण दृष्टि से देखने से, सम्भव है, इन शब्द-वर्गों में 
परएपर कोई सम्बन्ध न प्रतीत हो। ऐसी दशा में यदि किसी 
से यह कहा जावे कि 'अश्व” आदि या 'हंस श्रादि सारे शब्द 
किल्ली एक ही मूल-शब्द से निकल्ले हें ते बहुत सम्भव है वह 
यही समझे कि शब्दों में किसी वर्ण के स्थान में कोई सी वर्ण 
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हो सकता है। यदि वस्तुतः ऐसा ही होता तो किसी भी 
शब्द को किसी शब्द से निकला हुआ कहा जा सकता था; 
ओर भाषा-विज्ञान विज्ञान न होकर एक मनमाना खेल 
हो जाता। 

परन्तु एक ही भाषा में या परस्पर सम्बन्धी भाषाओं के 
एक घर्ग में वर्ण-विकार्रों को दिखलाने वाले कुछ अधिक 
उदाहरणों की यथाविधि तुलना और अध्ययन से यह शीघ्र 
ही स्पष्ट हो जावेगा कि वर्णों के विकार बहुत झशों तक कुछ 
निश्चित नियमों का अनुसरण करते है । इन्हीं नियमों के लिये 
हमने ऊपर वश-विकार-सम्बन्धी नियम कहा है। इन नियमों 
के विषय में यह श्रच्छा होगा कि किसी विशेष नियम का 
वन करके उदाहरण द्वारा इनको स्पष्ट कर दिया जावे | 


5 ८-ग्रिम महाशय का नियम 

भिन्न भिन्न भाषाओं ओर भाषा-परिवारों के विशेष बरण- 
विकार-सम्बन्धी नियम होते हैं यह ऊपर कहा जा चुका है | 
ऐसे नियमों में से एक बड़ा प्रसिद्ध नियम णमेकबव ग्रिम 
(78000 (07770, १७८४-१८६३ ) नामक जमैन विद्वान के 
नाम से प्रख्यात हे। यद्यपि इसका पता डेनमार्क देश के 
आर० के० रास्क ( ऐ. ए. 0७७४, १७८७-१८३२) नामक 
विद्वान्‌ ने पहिले. छगा लिया था, तो भी इसका पूरे और 
वैज्ञानिक रीति से स्पष्टीकरण पहिले-पहिल प्रिम मद्दोदय 


सातृ 
'श्रातृ 


4 


त्ि 
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९-बर्ण-विकार-संबन्धी कुछ और नियम 


० प 


वर्ण-विकार-संबन्धी नियमों के लिये प्रिम महाशय के 
नियम की तरह अ्रति विस्तृत होना आवश्यक नहीं। उसकी 
अपेक्षा अधिक सकुचित क्षेत्र से संवन्ध रखने वाले नियमों 
के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं। 


संस्कृत 'य' के स्थान में आज-कल की भारतवंष की 
आय-भाषाओं मे प्रायः 'ज! देखा जाता है; जैसे :-- 


संस्कृत हिन्दी 
योवन जोबन 
यातु जादू. 
यात्रा जात्रा 
यपुना जमना 
यान जाना 
योनि जोन 
यति जती 
यव जो, ' 


संस्कृत 'स! के स्थान में फारसी में 'ह” पाया जाता है, 


श्८३ छुठा परिच्छेद्‌ 
संस्कृत प्राचीन-फ़ारसी आधुनिक-फ़ारसी 


सिल्धु हिन्द हिन्द्‌ 
सप्त -- हफ्त 
से हरुव हर 
सम (८5 समस्त) हम हम 


इसी प्रकार ओर ओर नियमों के। भी ज्ञानना चाहिये। 
साथ साथ प्रत्येक वर्श-विकार-संबन्धी नियम के विषय भें यह 
भी जानना चाहिये कि उसका विस्तार कितना है? डसका 
काई अपवाद्‌ भी है या नहीं ? यदि है, तो उसका क्या स्घरूप 
तथा कारण है! यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उपयुक्त 
तुलना आदि की रीति से ही इन बातों का निश्चय किया जा 
सकता है। 
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“आषा की उत्पत्ति 


१--भाषोत्पत्तिविषयक भिन्न भिन्न मत 

अतिपरिचयादवज्षा” किसी से श्रति परिचय होने से 
उसके विषय में हमे बहुत कुछ अ्रवज्ञा हो ज्ञाती है, या कम से 
कम उसके विषय भ॑ अ्रधिक उत्सुकता नहीं रहती। इस 
नियम के अचुसार भाषा के साथ हमारा श्रति गहरा संबन्ध 
होने से प्रायः यह प्रश्न भी हमारे मन में कभी पैदा नहीं 
होता कि मनुष्यभाषा की उत्पत्ति या प्रवृत्ति संसार में आदि 
आदि भे किस प्रकार हुई होगी। एक साधारण अशिक्षित 
मनुष्य से यदि इस प्रश्न को पूछा जावे तो वह तो यही उत्तर 
देगा कि उसकी भाषा उसी रूप में जिसमे वह उसे बोलता है 
सदा से चली आई हे। परन्तु एक वैज्ञानिक चर्चा में एक 
अशिक्षित मनुष्य की निराधार बुद्धि का कोई सूल्य न होने 
से इसके विषय में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं । 
भाषा की परिवतेनशीलता ऊपर अच्छी तरह दिखिलाई जा 
चुकी है। इस परिच्छेद में हम भाषा की उत्पत्ति के विषय 
में जो विद्वानों के भिन्न भिन्न मत पाये जाते हैँ उनका ही 
वर्णन तथा परीक्षा करेंगे । 


श्दश्‌ सातवाँ परिच्छेद्‌ 


ऊपर दिखला चुके हैं कि भाषा कभी एक स्थिर स्वरूप 
में नहीं रहती, और इसी से सदा परिवतेन-शोल है। भिन्न 
भिन्न साषाओं की रचना पर दृष्टि डालने से यह वात भी 
सिद्ध हो जाती है कि उनके विकास का आधार कुछ मूल- 
तत्त्वों पर है। इन मूल-तत्त्वों को हम 'धातु' शब्द से निर्देश 
कर सकते हैं। संस्कृत आदि भाषाओं का जो इतिहास 
मिलता है उसका साह्य भी इसी सिद्धान्त के पक्त में है कि 
भाषाओं का श्राधार धातुय हैँ। परन्तु उपयुक्त कथन से 
इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मि्तता कि साथा को प्रारस्सिक 
, प्रवृत्ति ससार में किस प्रकार हुईं तथा उसका सबसे पहिला 
स्वरूप क्या था। भाषाओं के इतिहास का साक्य इन प्रश्नों 
पर कुछ प्रकाश नहीं डालता । | 

मनुष्य ने पृथ्वी पर पहिले-पहिलछ बोलना किस रुप सें 
किस प्रकार आरम्भ किया ! इस प्रश्न के निर्शय करने का 
साधन यही है कि हम भाषा के भिन्न सिन्न रूपों की परस्पर 
तुलना-पूर्वक साषा के स्वभाव पर विचार कर, मनुष्यों की 
भिन्न भिन्न स्वभावसिद्ध तथा कृत्रिम शक्तियों के विचार-पुरः- 
सर भंनुष्य के सामान्य स्वभाव के समझे, और इस प्रकार 
भाषा:विषयक तथा मनुष्य-स्वभाव-विषयक सामान्य सिद्धान्तों 
के आधार पर भाषा की उत्पत्ति के विषय में अनुमान-द्वारा 
किसी निश्चय तक पहुँचने का।प्रयल्ल कर | इस प्रकार अति- 
जटिल होने पर भी यह प्रश्न बड़ा मनोरञ्षक नहीं है ऐसा 
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कोई नहीं कह सकता । इस प्रश्न का निश्चित रुप से श्रन्तिम 
निणय चाहे हम न कर सके, तो भो आशा है कि इस विषय 
में पाये जाने वाले भिन्न भिन्न मतों की आपेक्षिक ठुबेछता 
दिखला देने से लगभग निश्चिन्त सिद्धान्त तक पहुँचने में बड़ी 
सहायता मिलेगी । 


भाषा की उत्पत्ति के विषय में जो भिन्न भिन्न मत पाये 
जाते हैं वे मुख्यतया थे हैं :-- 

(१) मनुष्य की सृष्टि के साथ ही साथ एकाएक देवी 
शक्ति के द्वारा एक अनोखे प्रकार से पूर्र-रूप से निष्पन्न भाषा 
की सृष्टि संसार में हुई | 

(२) मनुष्यों ने ज्ब यह देखा कि हस्तादि के संकेत 
आदि के द्वारा वे अपने विचारों को एक दूसरे पर श्रच्छी तरह 
प्रकट नहीं कर सकते तब उन्होंने विचार-पूवेक स्वयं भाषा 
का निर्माण किया। ह 

(३) मनुष्यों के विचारों ओर भाषा का नित्य तथा अटूट 
संबन्ध होने से मनुष्य-सृष्टि के आरम्भ में ही मनुष्यों के 
विचार स्वभाव से ही भाषा के मूल-तत्त्व-स्वरूप कुछ धातुओं 
द्वारा प्रकट हो गये। फिर धीरे धीरे उन धातुओं के आधार 
पर भाषा का विकास हुआ | 


(४) अन्लुकरणात्मक तथा हृष॑-क्रोधादि-मनोराग-व्यहझ्जक 


कली पट 


शब्दों के द्वारा तथा उनके आधार पर, पररुपर विच्ार-परि- 


८७ सातरवाँ परिच्छेद्‌ 


वतन में सरलता को उद्देश्य रखकर, स्थभावतः धीरे धीरे 
भाषा का विकास हुआ | 


२--भाषोत्पत्ति-विषयक प्रथम मत और 


उसकी समीक्षा 

सबसे पहिले हम -भाषा मनुष्य-सष्टि के साथ ही साथ 
एकाएक दैवी शक्ति द्वारा उत्पन्न हो गई--इस मत को लेते हँ। 
इस मत के मानने वालों का श्राशय यह है कि मनुष्य-सष्टि के 
होते ही देवी शक्ति ने भाषा की उत्पत्ति करके किसी अनोखी 
लोकोत्तर शक्ति के द्वारा उसे तत्काल ही मनुष्यों को सिखला 
दिया | वे समझते हें कि जिस प्रकार अ्रपनी इच्छा और 
विचार-शक्ति के दखल के विना ही मलुष्य-सष्टि के प्रारम्भ से 
ही मनुष्य स्वभाव-वश श्वास-प्रश्वास करने लगे, इसी प्रकार ' 
श्रपनी इच्छा और विचार-शक्ति के प्रयोग के बिना ही दैवी 
शक्ति की प्रेरणा से मनुष्य स्वभाव से ही बोलने छगे | उनका 
विचार है कि यदि हम इस वात को मानते हैँ. कि ईश्वर ने 
मनुष्य-सष्टि को पैदा किया, तो यह भी मानना चाहिये कि 
ईश्वर ने उसी समय शब्दों ओर धातुओं आदि के द्वारा महुष्य- 
भाषा का भी निर्माण किया; ऐसा न मानने से इंश्र के महत्त्व 

ओर इंश्वरत्व में कमी आती है। 
. झंसार के भिन्न भिन्न धर्मों से सस्वन्ध रखने वाले घर्म- 
गुरुओं के भाषोत्पत्ति-विषयक मत प्रायः इसी मत के 


धर 
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अन्दर आ जाते हैं। इन लोगों के भाषोत्पत्ति-विषयक कथनों 
में भाषा की उत्पत्ति में मनुष्यों की अपनी इच्छा और विचार- 
शक्ति की अनपेक्षा, मशुष्य सृष्टि के साथ ही साथ पूर्ण-रूप से 
निष्पन्न भाषा की सृष्टि, और सनुष्य का अपने-आप ही एक 
देवी शक्ति की प्रेरणा से उसी भाषा का बोलने रंगना, इन 
बातां की समानता देखी जाती है। ये लोग अपनी-अपनी 
धर्म-पुस्तक की भाषा को सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुईं, सब 
भाषाओं से प्राचीन, तथा उनकी सूल-साषा समसभते हैं । 
संखार की अ्रन्य भाषायें उसी एक भाषा से बिगड़कर बनी हें 
और उसी की शाखा-प्रशाखाय हैं । 

उदाहरणाथे, भारतवर्ष भे बेदों के ईश्वरीय पुस्तक मानने 
वाले कहते हैं कि संस्कृत वेदों की भाषा है, वेद अनादि हैं, 
सृष्टि के आरम्भ में इख़र ने मनुष्य-समाज के हित के लिये 
नित्य वेद का प्रादुर्भाव किया । इसलिये वेदों की भाषा भी 
नित्य है। संस्क्रत देव-भाषा है। यही पृथ्वी की अन्यान्य 
भाषाओं की सूल-साषा है' । मलुस्सृति में लिखा है: -- 

सवा तु स नाप्नानि कर्मांणि च पृथक्‌ पृथक | 

वेदशब्देभ्य एवादो पृथक्संस्थाश्व निर्भेमे ॥ १ । २१॥ 

१ यहाँ वेद आदि धम-पुस्तकों की भाषा मूल- या आदि-माषा नहीं 
हो सकती--इसी का विचार किया गया है। श्रथ॑-दृष्टि से ये पुस्तकें 
ईश्वरीय पुस्तक हो सकती हैं या नहीं--इस विचार से यहाँ कोई 
संबन्ध नहीं है। 


१८६ सातवाँ परिच्छेद 


अर्थात्‌, ब्रह्मा ने भिन्न भिन्न कर्मों और व्यवस्थाओं के 
साथ साथ सारे नामों का निर्माण भी सृष्टि के आदि में चेद- 
शब्दों से ही किया। आगे कहा है :-- 

अग्निवायु रविभ्यरतु त्रय॑ ब्रह्म सनातनम्‌। 
दुदेह यज्ञ-सिद्धथसृग्यज्ञुःसामलक्षणम्‌ | १। २३॥ 

अरथांत्‌, यज्ष-सिद्धि के लिये ऋग-यज्ञःसामात्मक सना- 
तन ब्रह्म को ब्रह्मा ने श्रग्नि, वायु और रवि से ढुह्दा । 

इसी प्रकार बोद्ध लोग अपनी घम-पुरतकों की पालि (या -" 
मागधी ) भाषा को, जो स्पए्तया संध्कृत से निकली हे, 
समस्त भाषाओं की सूल-साषा समझते हैं। पालि-व्याकरण 
के रचयिता कन्चायन कहते हैं ;--“एक भाषा (सारी 
भाषाओं की ) मूल है; कल्प के आरस्म में मनुष्य और 
ब्राह्मण, जिन्होंने पहिले एक मनुष्य-स्वर भी मुख से नहीं 
निकाछा था, इसी के बोलने लगे। भगवान बुद्ध भी इसी के 
बोलते थे। बह भाषा मागधी है।”' एक और जगह कहां 
है':--यदि माता पिता अपनी भाषा बच्चे को न सिखलाव्वे 
ते वह स्वाभाविकतया मागधी भाषा के ही बोलेगा। इसी 
प्रकार एक निर्जन बन मे रक्खा हुआ आंद्मी यदि स्वभाव-वश 
बोलने का प्रयत्न करे तो उसके मुख से मागधी ही निकत्लेगी। 

१ देखो 0.४४॥४४ 766800४8 ०0 ६॥8 #0978॥०४ थी 7.6706 068, 
१८८४, भाग १, ६० १४६-७ 
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इसी भाषा का प्राधान्य तीनों छोकों में है। अन्यान्य भाषाये' 
परिवर्तन-शील हैं; यही एक सदा एक-रूप में रहती है। 
भगवान्‌ बुद्ध ने अपने तिपिटक की रचना भी इसी सनातन 
भाषा से की है । 

इसी तरह ईसाई लोग और विशेषकर कैथलिक-मतानु- 
यायी कहते हैं कि हिन्रू भाषा, जिसमें कि उनकी 'प्राचीन 
विधान! ( 00 "७४६७॥0९॥॥ ) नाम की धर्म-पुस्तक है, 
पृथ्वी की सारी माषाओं से प्राचीन भाषा है और सारी 
भाषाये इसी हे निकली हैं, क्योंकि सृष्टि के आरम्भ में अद्न 
के बाग में रहने वाले आद्म और हत्या इसी भाषा में बात- 
चीत करते थे। एक महाशय लिखते हैं कि दुनियाँ का सारा 
प्राचीन इतिहास इसके सिद्ध करता है कि हित्रू से ही 
मनुष्य भाषा का प्रारम्भ हुआ | 

समीक्षा | इस मत को समीक्षा करने से पहिले यह 
बतला देना आवश्यक हे कि भाषोत्पत्ति-विषयक इस प्त 
से भाषा-विज्ञान की उन्नति मे बड़ी भारी बाधा पड़ती 
रही। यूरोप में अठारहवी शताब्दी तक लोग यह मानते 
रहे कि हित्रू से ही ग्रोक, लैटिन, तुक्कों, फ़ारसी आदि 
पृथ्वी की सारी भाषायं निकल्ली हैं। इस श्रन्ध-विश्वास के 


ह-००-. ०-3० निननमीनमननन- ममीयननमननपमनाकन लक <+--क नमन ८ कननन- 4-७७» ७ +न-७--+«७७७3७ ५ «#233-. ५4४3७» के >-.भन७ ५५-७3 >पस>++».५.आ»०-<प-4०---++->फनआअन» कक, 


१ देखे 0४, तर] महाशय की उपयुक्त पुस्तक, भाग १, 
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दिनों में भाषाओं की परस्पर तुलना आदि के द्वारा उनका 
वर्गीकरण आद्‌ करना, जो कि भाषा-विज्ञान की मूछ-मित्ति 
है, नितरां असंभव था।| इसी क असंभव था।| इसी कारण मनमानी व्युत्पत्तियाँ 
और युक्तियों के छारा किसी भाषा के एक शब्द का संबन्ध 
दूसरी भाषा के शब्द के साथ दिखिलाया जाता रहा | 

भाषा के देश-कृत ओर काल-कत भेदों पर दृष्टि डालने से, 
जैसा कि ऊपर दिखलाया जा चुका है, भाषा की परिचर्तन- 
शीलता स्पष्ट हो जाती है। साहित्य की दृष्टि से किसी उन्नत 
भाषा के ले, जिसका इतिहास मिलता हो, उससे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि भाषा की उन्नति धघौरे धीरे क्रम-विकास के 
दो क भला: होती है। एस दिन सब ओर हल 
जातियों की भाषाओं में घड़ा अन्तर दीख पड़ता है|) 

भाषा का सारा इतिहास इसका साक्षी है कि लेखन-कला, 
कविता, चित्र-विद्या, वास्तु-विद्या आदि अन्यान्य कलाओं की 
तरह, जो धीरे धीरे सभ्यता के उन्नत होने के साथ साथ 
उन्नत होती हैं झ्रोर जिनका आविष्कार ओर विकास दोनों 


मनुष्य के अधीन हैं, भाषा भी मनुष्य के झ्राश्रय में अनेक 
परिवतनों में, भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के अन्न- 


सार नये अज्ुभव ओर ज्ञान को शब्द-द्वारा प्रकट करने के 
लियि नये नये रूपों में गुजरती हुई उत्हाता की ओर बढ़ती. नये रुपो मे गुज्ञरती हुई उत्कृष्टता की ओर बढ़ती 
रही-है.।. इस प्रकार देखने से किसी भी भाषा के लेव हमें 
उसमे एक बहुत बड़ा सांग ऐसा मिलेगा जिसको स्पष्ट रीति 
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से मनुष्यों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 
बुद्धि और विचार को काम में छाकर वनाया है। इस दशा 
में यदि बहुत थोड़ासा भाग ऐसा प्रतीत भी हो जिसका कोई 
इतिहास न मिलता हो, तो हम इसी आधार पर उसे देवी 
शक्ति द्वारा मनुष्य की इच्छा ओर बुद्धि के दखल के बिना 
स्वभाव से ही पैदा हुआ नहीं कह सकते । 

इस बात का कोई निषेध नहीं कर सकता कि किसी 
भाषा के आरम्म की अवस्था से उसकी उन्नत अचस्था में 
बड़ा भारी अन्तर पाया जाता है। कोई भाषा प्रारम्भ से ही 
पूरी पूरी रीति से परिपक्व या निष्पन्न अ्रवस्था में नहीं पहुँच 
जाती। शनेः शने: विकास करती हुई ही वह कालान्तर में 
जटिल रचना वाली, भिन्न भिन्न पदार्थों, उनके गुणों, क्रियाओं 
और गूढ विचारों के छिये पृथक्‌ पृथक्‌ संकेतों वाली, पदार्थों 
और विचारों के पररुपर संबन्धों के ठीक ठीक प्रकट करने 
के लिये उचित सामग्री से संयुक्त, और एक विस्तृत शब्दू- 
भण्डार से समन्वित हो सकती है। यदि ऐसा न होता, 
यदि भाषाओ्रों में ये बातें, शनैः शनेः विकास की फलछ-रूप न 
होकर, प्रारम्भ से ही पाई ज्ञातीं, तो भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न 
का सन्ताधान करने के लिये किसी के। सच्चेष्ट हाने की ही 
आवश्यकता न थी। उस अवस्था में तो भाषा की उत्पत्ति 
किसी अचंभे द्वारा ही सबके माननी पड़ती। श्रदोकिक 
शक्ति द्वारा ही वह मनुष्यों के प्राप्त हुई, इसके विरोध करने 
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का किसी का साहस न हाता। परन्तु हम देख चुके हैं कि 
किसी भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भाषा की उन्नति धीरे धौरे होने 
वाले विकास का ही फल है। इस विकास की जड़ में जो 
प्रवृत्तियाँ काम करती रही हैं वे अब आधुनिक जीवित 
भाषाओं मे भी देखी जाती है। उन्नत भाषाओं की प्रारम्भिक 
अवस्था का अनुसन्धान करते हुए यदि हम पीछे की ओर 
चले तो उनकी ऐसी अवस्था मिलती है जो उन्नति से 
नितर्रा प्रतिकूल है। यहाँ तक कि अन्त में मनुष्य-भाषा का 
बीज थोड़ेसे मूल-तत्त्व या धातुओं में मिलता है। 

उपयुक्त कारणों के होते हुए हमको, यह न मानकर कि 
भाषा श्वास-प्रश्वास की तरह भनुष्य की इच्छा और विचार 
के। काम में लाने के विना ही उत्पन्न हुईं, यह मानना आच- 
श्यक हो जाता है किकपड़ा पहिरना, ओर घर बनाकर 
उसमे रहना इत्यादि कलाश्रों के आविष्कार की तरह भनुष्य 


ने भाषा का भी, अपनो-आवश्यकताओं के पूरा करने के का पूरा करने के: 
लिये श्रपनी ध्वाभाविक शक्तियां और येग्यताओं के विचार: 
पूर्वक उपग्रोग में छाकर, निर्माण किया। वस्तुतः देखा जावे 


तो मन॒ष्य-सृष्टि के होते ही दैवी शक्ति के ढारा भाषा के 
उत्पन्न हुआ मानना ऐसा ही है जैसे काई कहे कि लेखन- 
कला की पृथ्वो पर आधुनिक स्थिति के लिये यह मानना 
आवश्यक है कि उसके भी किसी दैवी शक्ति ने सृष्टि के 
साथ ही साथ सिखला दिया था। 

१३ 
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संस्कृत आदि भाषाओं की रचना तथा शब्दों पर दृष्टि 
डालने से यह स्पष्ट हे जाता है कि ये अपने अपने आधुनिक 
रूप में न तो पृथ्वी को मूछ-भाषा ही हे सकती हैं-और न 
आदि-साषा ही। उदाहरणाथे, निम्न-लिखित शब्दों को 
लीजिये :-- 


५. चर ० ०३ (९ 

संस्कृत लेटिन अंग्रेजी जमन 
विंशति: ए97॥0 णशाए.... #एथारंए 
(+ टस्थानूट्सिक) 

ग्रीक 

डुहिता गरपंशा १980शश।|क'. 0कांश 
(& टोखुर ) 

हंसः थाह्षा 20086 0क्चा8 

(० खेन ) 


भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार के ऊपर दिये गये विशरति- 
बाची शब्दों के प्रथम श्रक्तर 'व? या '(्‌ (-त्‌ )' का स्पष्टतया 
संबन्ध क्रम से 'द्वि! शब्द के 'व्‌ः या 'द! वर्ण से है। 'बारह', 
'ाईस', दो', डुगुना' इत्यादि हिन्दी शब्दों में भी संस्कृत 
(ट्वि' के प्रथम दो व्यकज्ञनों का केवल 'बः या 'द के रूप में शेष 
रहना देखा जाता है। ऐसी अवस्था में 'विंशति! आदि शब्दों 
का निकास पर€पर में एक दूसरे से न मानकर किसी ओर 
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ही सूल-शब्द्‌ से मानना चाहिये। उदाहरणाथे जब 'विंशति' 
के पूर्व भाग में 'त्‌? है ही नहीं, तब उससे श्रेग्रेज्ञी का :ए०॥607 
कैसे निकल सकता है! इस कारण संसुक्षत दूसरों की मूल- 
भाषा कैसे हो सकती है ? तिस पर भी दूसरे भाषा-परिवाएों 
के साथ तो संसक्तत का कोई सम्बन्ध ही सिद्ध नहीं होता, 
सेस्क्रत उनकी सूल-भाषा हो सके यह तो दूर रहा। 

(विंशति? शब्द के विषय में एक ओर विचार करना है। 
यह शब्द बहुत करके 'छि+ द्शति” से बना है। भाषा के परि- 
चतैन के नियमों के श्रजुसार कालान्तर मे इस प्रकार 'विंशति' 
शब्द का बनना तो समझ में आ सकता है। परन्तु 'विशतिः 
को यदि हम सृष्टि के आरस्भ मे दैवी शक्ति को प्रेरणा से स्वयं 
बना हुवा कहें, तो प्रश्न होता हे कि इसके हथान में 'ह्वि + 
दशति' जैसे स्पष्ट व्युत्पत्ति वाले शब्द को ही क्‍यों नहीं चुना 
गया! उस श्रवस्था भें कम से कम पाणिनि मुनि को इसे 
निपातन ( देखे अ्रष्टाध्यायी ४१५६ ) से सिद्ध न करना 
पड़ता। इससे सस्क्रेत को हम सृष्टि की आ्रादि-भाषा भी 
कैसे कह सकते हैं ? 

इसी प्रकार 'दुहित! ओर 'हंस' के पर्याय-धाचक शब्दों में 
इनके 'ह के स्थान में ४, 'घ! आदि अक्षरों को देखकर यह 
सिद्ध होता है कि 'डुहिठ' ओर हंस” मूछ-या आदि-साषा के 
शब्द नहीं हो सकते; क्योंकि ४), '', 'भ! आदि से ह' का 
बनना तो स्वाभाविक है, जैसे लोकिक संस्कृत के 'अ्रह” धातु 
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के स्थान में वेद में 'प्रभ! या छह! (5 साथ) के स्थान में 
'सध' शआता है| ह? से 'घ! आदि का बनना बैसा नहीं । 

संस्कृत भाषा में यह एक साधारण नियम्र है कि एक शब्द 
के अन्द्र चिवृत्ति (श्रर्थात्‌ दो समीपस्थ रुवरों की परस्पर 
संधि न होकर प्रकृति-माव से रहना) नहीं देखी जाती । 
परन्तु ऋग्वेद (१० ।७१॥२) में आया हुवा 'तितउ' शब्द 
इसका अपवाद है। इसका कारण यही हो सकता है कि यह 
शब्द शुद्ध वैदिक न होकर उस समय की सर्व-साधारण की 
प्राकृत भाषा से लिया गया होगा | भारतवर्ष की मध्य-कालीन 
प्राकृत भाषाओं में इस प्रकार की विषृत्ति आ्रधिक्येन देखी 
जाती है; जैसे 'नअर? ( नगर ), 'मश्नण! ( मदन ), जीश्र! 
( ज्ञीव ) इत्यादि । 

इन युक्तियां के आधार पर भाषां का ईंशख़र-प्रदत्त होना 
ऊपर के अ्रथे में ठीक नहीं ही सकता । हाँ, एक आशय से 
भाषा का हम इंशखर-प्रदर्त कह सकते हैं। भाषा केवल 
मश॒ष्यों में हो पाई जातो है। ऐसी काई महुष्य-जाति नहीं 
जो काई न कोई भाषा न बोलती हा। साथ ही मनुष्य के 
इसी लिये भाषा का हम मलुष्य-जाति का एक सार्वभौम 
और विशेष लक्षण कह सकते हैं। जिस प्रकार मानव- 
समाज की सारी को खारी सभ्यता की सामग्री, सृष्टि के 
आदि से ही न होने पर भी, इस आशय से ईश्वर-प्रदत्त कही 
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जा सकती है कि उसका संपादन मनुष्य ने सृष्टि के आरम्भ 
से ही बीज-रूप से इश्वर द्वारा प्रदत्त शक्तियों और येग्यताओं 
के आधार पर किया है। उदाहरणाथे, लेखन-कला, या उदाहरणाथे, लेखन-कला, या 
शगृह-वर्त्रादि निर्माण करने की कलाओं के विषय में यह कोई 
नहीं कह सकता कि इनके स॒ष्टि के आरस्म में इशर ने 
मनुष्यों को सिखलाया। ते भी इनके विकास का संभव 
छुश्र-प्रदत्त शक्तियों के आधार पर ही हे सका॥ इसी आशय 
से भाषा का भी हम इंशर-प्रदत्त कह सकते हैं। यह स्पष्ट हे 
कि ऐसा मानने से इश्वर के महत्त्व में कोई अन्तर न आकर 
चह ज्यों का त्यों बना रहता है। 
भाषा की दैवी उत्पत्ति हुई, इस मत की जड़ भें एक बड़ा 
भारी विश्वास यह है कि भाषा और विचार का स्वाभाविक 
तथा अनिवार्य संबन्ध है; विचार से भांषा के पृथक्‌ नहीं 
किया जा सकता, विचार संवभावतः ही भाषा द्वारा प्रकट हे 
जाते हैं। परन्तु जन्म से एक गूँगे मनुष्य में साषा के श्रभाव 
में भी विचार होते हैं यह उसकी बुद्धि-प्षेक चेषाओं से 
सिद्ध होता है। इसलिये भाषा और विचार में परस्पर 
, नित्य तथा स्वाभाविक संबन्ध स्ानना ठीक नहीं। उसके 
स्थान में इस सम्बन्ध के केवल सांकेतिक मानना, जिसका 
आधार मनुष्यों के परस्पर वोध और अनुमति पर होता है, 
अधिक युक्ति-संगत प्रतीत होता है। यही कारण है कि 
भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न पदार्थों के भिन्न सिन्न नाम 
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पाये जाते हैं जे समान रीति से अपने अपने श्रथों का बोध 
कराते हैं। भाषा और विचार में स्वाभाविक संबन्ध के होने 
पर उपयुक्त भेद का कोई कारण समझ में नहीं आता। एक 
निजन वन में पला हुआ मनुष्य किसी भाषा का नहीं बोल 
सकता, इससे भां इसी सिद्धान्त की पुष्टि हेती है । 

ऊपर की थयुक्तियों का पढ़कर भी काई कह सकता है कि 
भाषा-विज्ञान की दृष्टि से स'रुकृत या हिन्रु जैसी एक उन्नत 
भाषा को ही हम ईश्वर-प्रवृत्त मान छे तो इसमें क्‍या आपत्ति 
हो सकती है? इंश्वर के यह सामथ्ये हे कि वह ऐसी भाषा 
के ही खृष्टि के आरम्भ में मनुष्यों को सिखला दे। इपतलिये 
'दुहितृ!, 'हंस' आदि शब्दों के स्थान में दूसरी भाषाओं में 
वर्ण-परिवतन के नियमों की दृष्टि से 000७७ या 09720 
आदि शब्दों का अपने से प्राचीनतर रूप में पाने पर भी यह 
आवश्यक नहीं कि सरक्षत आदि-भाषा न हो सके । इसका 
उत्तर यही है कि इखर के सामथ्ये के नाम पर ही यदि इस 
बात के सिद्ध किया जावेगा तब तो संसार में कोई भी बात 
सिद्ध की जा सकती है [ ऐसी अवस्था में आँखें देकर उनको 
एक अनोखे प्रकाश से चाँघियाकर इस योग्य बना देना कि वे 
कुछ न देख सक--और उस दशा में उनका देना ही व्यर्थ 
हो जाता हे--इसी के समान यह है कि बुद्धि देकर एक ऐसी 
बात कर बेठना जो बुद्धि में न बेठ सके ओर जिससे बुद्धि 
भ्रमरूपी चकार्चोंध में पड़ जाबे। तब यही प्रश्न होगा कि 
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इश्वर ने बुद्धि ही मनुष्य को क्‍यों दी। दूसरे, उपयुक्त कहना 
ऐसा ही है जैसा भूगभंविद्या के प्रारम्भ के दिनें में पृथ्वी की 
तहां से निकले हुए प्रांचीन-सभ्यता के द्योतक पदार्थों के 
विपय में बहुतसे मनुष्य कहा करते थे कि ऐसे पदाथों से 
मनुष्य-जाति के प्राचीन इतिहास पर कुछ प्रकाश नहीं पड़ता, 
क्योंकि यह हो सकता है कि ईश्वर ने पृथ्वी पर पहाड़ियों 
आदि के वनाते समय इन पदाथों के साथ ही बनाया था। 
ऐसी युक्तियों को मानने वाले लोगों के साथ किसी वैज्ञानिक 
विषय पर वात करना नितर्स निष्फल है। 

“जुष्य और दूसरे प्राणियों में बड़ा अन्तर है। उनकी 
तरह मनुष्य सदी, गर्मी आदि प्राकृतिक दशाओं को न तो 
चुप चाप सह ही लेता है, ओर न इनसे रक्षा के लिये प्रकृति 
ने उसको बाल या परों जैसी कोई सामग्री ही दी है। प्रकृति ने 
डसमे केघलू ऐसी योग्यता उत्पन्न की है जिससे वह आवश्य- 
कतालुखार नई नई वस्तुओं का आविष्कार और निर्माण कर 
सकता है | उसी योग्यता के-आध्तर-पर-मलुष्य-ने-अपनी- 


भिन्न भिन्न आवश्यकताओं की पूत्ति के लिये भाषा का वथा 


"न  है।| जिस पार बलों का प्रासस् दो के पत्ते, छाछ, अनशन कल मिक नल नम कि कभी धि शनि कि केक जी केक आम मलिक अमल थी जाल इन ल 


था पशुओं के चमे आदि से हुआ, और घर आदि बनाने से 
पहिले मनुष्य गुहा, कन्द्रा, खोह और कुझ्ों में रहता था; 
इसी प्रकार ज्ञापा भी अपने उन्नत रुप मे एकाएक नहीं आ 
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गई, किन्तु उसका प्रारम्भ मनुष्य में तथा जड चेतन जगत्‌ में 
प्राप्त कुछ स्वाभाविक ध्वनियों से हुआ है। इसका प्रतिपादन 
अन्तिम मत के सम्बन्ध भें किया जावेगा । 

इस प्रकार एक अनोखे प्रकार से देवी शक्ति की प्रेरणा 
से सृष्टि के साथ हो भाषा की उत्पत्ति मानना न तो भाषा के 
स्वभाव पर ही विचार करने से ओर न मनुष्य के ध्वमाव या 
उसकी सभ्यता के इतिहास के साच्य से ही सिद्ध होता है। 

अब हम भाषोत्पत्ति-विषयक द्वितीय मठ की लेकर उसकी 
समीक्षा करते हैं । 


३--भाषोत्पत्ति-विषयक द्वितीय मत और 
उसकी समीक्षा 


भाषा की उत्पत्ति के विषय में दूसरा मत यह हो सकता 
है कि यद्यपि भाषा को मनुष्य-सष्टि के साथ ईश्वर ने नहीं 
रचा-तो भी भाषा को सृष्टि के आदि-कालीन मनुष्य-समाजञ 
ने स्वयं विचार-पूवेक संगत होकर बना लिया। सृष्टि के 
आरशस्म में मनुष्यों ने जब यह देखा कि केवल हस्तादि के 
संकेत आदि के द्वारा वे श्रपने विचारों को एक दूसरे पर 
ठीक २ प्रकट नहीं कर सकते, तब उन्होंने इकट्ठें होकर अपनी 
अवस्था पर विचार करके, भिन्न भिन्न विचारों के लिये भिन्न 
भिन्न शब्दों की कल्पता-पूवेक, पररुपर व्यवहाराथे भाषा का 
निर्माण क्रिया | 


२०१ सातवाँ परिच्छेद 


समीक्षा | प्रथम मत के तुल्य इस मत का भी आधार सापा- 
विपयक कुछ मिथ्या-दृष्टियाँ हैं। मजुप्य-सभ्यता का--जिसका 
भाषा भी एक श्रद्ञ हैं, श्राग जिसके साथ ही साथ भापा की 
उन्नति होती हँ- सारा इतिहास इस बात को सिद्ध करता हैं 
कि भाषा का आरस्म मनुप्य-सष्टि के बहुत समय पीछे हुआ 
होगा। श्रारम्भ होने पर भी भाषा अ्रपने ठीक ठीक रुप में ततो 
श्र भी पीछे धीरे धीरे हो श्राईं होगी । यदि ऊपर लिखे गये 
मत से यही आशय है, तथ तो उसके विरोध करने की कोई 
आवश्यकता नहीं । नहीं तो, यही साचना चाहिये कि प्रथम 
तो भाषा के बिना मनुष्यों का इकट्ठा होकर श्रपनी अ्रवस्था 
पर परस्पर विचार करना ही कैसे बन सकता है; श्रोर यदि 
भाषा के चिना भी भलनुप्यों में परस्पर चिचार करने की 
योग्यता थ्रा सकती हैं, तो फिर उनको भाषा द्वी की क्या 
श्रावश्यकता थी। 


४--भाषोत्पत्ति-विषयक तृतीय मत और उसकी 


समीक्षा 


चलिन के श्रध्यापक हेस ( [7९ए8४6 ) के मत के आधार 
पर श्रध्यापक मैक्स स्यूलर ( ॥(85 )(॥]]6/ ) ने भाषा की 
उत्पत्ति के विपय में एक अनेखे मत का प्रतिपादन किया है । 
यह भत श्रध्यापक मै० स्यूलर के शब्दों में ही इस प्रकार है :-- 
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“भिन्न भिन्न साषा-परिवारों में जो ४०० या ४०० धातु 
उनके सूल-तत्त्य-रूप से शेष रह जाते हैँ बे न तो मनोराग- 
व्यक्षक ध्यनियाँ ही हैं ओर न केवल असुकरणात्मक शब्द 
ही। हम उनको 'वर्णात्मक शब्दों का खाँचा? कह सकते 
हैं। एक मानस-विज्ञानी या तत्त्वज्ञानी उनका किसी प्रकार 
व्याख्यान करे, भाषा के विद्यार्थी के छिये तो ये धातु 
अन्तिम तत्त्व ही हैं। प्लैटो के साथ हम यह कह सकते है 
कि वे स्वभाव से ही विद्यमान है; यद्यपि प्लैयों के साथ 
हम इतना ओर जोड़ देंगे कि हमारा 'स्वभाष से! कहने से 
आशय है 'इश्वर की शक्ति से!। यदि इसको दृश्टान्तों से 
€पष्ट करने की आवश्यकता है, तो, कैसी ही अ्रपूर्ण रीति से 
सही, उनको दूसरों ने ही दिखला दिया है। यह कहा गया है 
कि प्रायः सारी प्रकृति में यह नियम पाया जाता है कि 
प्रत्येक वश्तु टकराने से शब्द करती है| यह शब्द या ऋनकार 
प्रत्येक पदाथ के लिये एक विशेष प्रकार की होती है | (ताँबा, 
पीतल आदि ) धातुओं के स्वरूप को थोड़ा बहुत हम उनके 
कम्पन से या (आधात करने पर ) उनके उत्तर (या प्रति- 
ध्वनि ) से पहिचान सकते है| सोना टीन से भिन्न प्रकार का 
शब्द करता है, ओर लकड़ी का शब्द पत्थर के शब्द से पृथक 
होता है। साथ ही प्रत्येक आधात के स्वभाव के अजु- 
सार भी भिन्न भिन्न प्रकार की ध्यनियाँ पैदा होती हैं। 
प्रकृति के कामों में सश्रेष्ठ रचना से युक्त मनुष्य में 


उनकी आवश्यकता न रहने पर लुप्त हो जाती हैं। - ......, 
....( शब्दों के ) निर्माण करने की ( स्वाभाविक ) शक्ति 


! देखो ॥ ॥वा)७, “हाशय की उपरि-नि्ि्ठ उस्तेक, भाग १, 
8० ४३ ९-४४१ | 
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अध्यापक मै० स्यूलर के विचार में इस प्रकार स्वाभाविक 
रीति से जो वर्णात्मक शब्द आदिम मलुष्यों के मुख से 
निकले मुख्य करके उनके ही आधार पर भाषा का प्रासाद 
खड़ा किया गया। पीछे से उन्नत भाषा के साँचे-एवरुप 
इस वर्णात्मक शब्दों की संख्या प्रारम्म में श्रत्यन्त अधिक 
रही होगी; परन्तु अन्त में छुटते छुँटते बहुत कम रह 
गई। वे कहते हैं कि भाषा का जो कुछ वतेमान रुघरूप 
है उसका प्रारम्प इन्हीं मूलतत्यों या धातुओं से हुआा 
है। इन मूलतत्त्वों से पहिली अवस्था को खोन्न करना 
असम्भव है। वहतुतः उसको भाषा का नाम ही नहीं दिया 
ज्ञा सकता | 

इस मत का सबसे वड़ा आधार इस विचार पर है कि 
बोलने ओर धोचने के मनुष्यों में ही पाये जाने से भाषा 
ओर विचार का परस्पर नित्य संबन्ध है। विचार के विना 
वर्णात्मक शब्द की ओर वर्णात्मक शब्द के विना विचार को 
स्थिति ही नहीं। जब कोई मनुष्य सोचता है तव यह सम- 
भना चाहिये कि वह धीरे धीरे बोल रहा है, ओर जब बोलता 
है तव समझना घाहिये कि ऊँचे स्॒र से सोच रहा है। 
चस्तुतः शब्द को विचार का श्रनियार्य शरीर कहता 
चाहिये। दूसरे शब्दों में इसी मत के। इस तरह कह सकते हैं 
कि एक प्रकार की स्वाभाविक आ्आन्तरिक प्रेरणा से, जिलका 
वेग रोका ज्ञाना असंभव हे, विचार भाषा में प्रकट हुए विना 


लता दिखाना कोई कठिन बात नहीं है। यह आश्चर्य है कि 
मै० स्यूलर महाशय ने और भर्तों का जरडन करके इस प्रत 


भाषा की उत्पत्ति मानो उक जादू से होना मानने क्षे 
समान है। 


पलसीदात, “रूपज्ञान नहिं नामविहेना ( $ गैलकारड) | 
“न सोडस्ति प्रत्ययो लोके य; ते। अनुविद्धमिव शान 
सब शब्देन भात्तते |? ( वाक्यिपदीय ११२७ )। 
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किसी समय छुट्टी नहीं मिल्ल सकती। इसके विरुद्ध ऊपर 
कहा गया है कि उपयुक्त स्वाभाविक प्रवृत्ति सृष्टि के प्रारम्म 
में ही अपना काम करके नष्ट हो गई। भाषा में अब भी नये 
नये विचारों के लिये नये नये शब्द संक्रेत-रूप से नियत किये 
जाते हैं; परन्तु उनमे उपयु क्त स्वाभाविक प्रवृत्ति केई काम 
करती हुई नहीं दिखलाई देती। हमारे हष, भय, श्राश्व् 
आदि के भाव तो अवश्य एचभाव से ही तद्व्यञ्ञक ध्यनियों 
या शब्दों के द्वारा प्रकट हे। जाते हैं; परन्तु वे शब्द क्रेतल 
भावां अर्थात्‌ मनारागों के न कि विचारों के दयोतक होते हैं। 
यदि भाषा की उत्पत्ति भो इसी प्रकार से हुई होती ते भाषा 
का प्रारस्म भाव-व्यश्ञक शब्दों से मानना चाहिये था, न कि 
पदार्थों के गुणों के नामों से, जैसा कि उपयुक्त मत वाले 
मानते हैं। 

भाषा और विचार के पररुपर संबन्ध फे विषय में उप- 
युक्त सिद्धान्त, जिसके ऊपर इस मत का बड़ा श्राधार है, 
प्राय: विद्वानों में फेला हुआ है। इसका मुख्य कारण विचार 
की उन्नति में भाषा का बड़ा भारी साधन होना और 
भाषा का पूर्ण रूप से विचार पर आधार होना ही है। 
परन्तु भाषा की विचार के लिये बड़ी भारी उपयोगिता होने 
पर भी यह न धमभझाना चाहिये कि दोनों एक हो हैं या दोनों 
का श्रट्टट संबन्ध है। 

भाषा के स्वरूप ओर उपयोग पर दृष्टि डालने से इस 
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सिद्धान्त का भ्रम-पूर्ण होना स्पष्ट हो जाता है। भाषा मनुष्य 
का एक वैयक्तिक गुण नहीं, किन्तु सामाजिक गुण है। यह 
पक मनुष्य में केवल उसके मलुष्य होने के कारण नहीं, किन्तु 
उसके एक समाज के श्रद्ग होने के कारण रहता है। भाषा 
का कोई अश भी किसी एक व्यक्ति की मन:-करपना का फल 
नहीं है, किन्तु किसी समाज के अनुमोदन और व्यवहार का 
फल है। भाषा की सारी उन्नति व्यक्तियों के द्वारा किसी 
समाज में ही होती है। किसी चर्णात्मक शब्द का शब्द्त्व 
इसी में है कि वह किसी न किली समाज में किसी अथे में 
प्रयुक्त होदा है। उस शब्द के उस अथे के साथ संबन्ध का 
हेतु वह समाज ही होता है। हम अपने विचारों को प्रकट 
करने के लिये जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको हम 
समाज में दूसरों के व्यवहार से सोखते हैं। हम देख चुके 
हैँ कि किसी भाषा की, अवान्तर भेद के होने पर भी, एकता 
इसी बात पर निर्भर है कि समाज में उस भाषा को बोलने 
वाले उसके द्वारा एक दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं ।' 





१ तु+--सामयिकः शब्दादथ॑संप्रत्ययः, न स्वाभाविक: | ऋष्या 
य॑म्लेच्छानां यथाकामं शब्दनियोगोडर्थप्रत्यायनाय प्रवर्तते | स्वाभाविके हि 
शब्दस्याथ प्रत्यायकत्वे यथाकामं न स्थात्‌। यथा तैजसस्य प्रकाशस्य 
रूपप्रत्ययहेतुत्व॑न जातिविशेषे व्यभिचरतीति |” ( न्यायपूत्रभाष्य 
२।१।४६ )। 
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“परस्पर व्यवहार करने को इच्छा ही भाषा को उत्पत्ति का 
मूल-फारण है । इसलिये मनुष्य मुख्यतः इसलिये नहीं बोलता 
कि वह सोच सके. किन्तु इसालये वोलता है कि वह अपने 
विचार दूसरों पर प्रकद कर सके। उसकी सामाजिक आव- 
श्यकताये, उसकी सामाजिक प्रवृत्तियाँ उसको अपने विचार 
प्रकट करने के लिये विवश करतो हैं | निज्ञन एकान्त में सदा 
से रहने बाला मनुष्य कोई भाषा नहीं वोल सकता । यदि एक 
शिशु अत्यन्त निजन स्थान में रहकर बड़ा हो तो वह गूँगा 
हो रहेगा। इसके स्थान में यदि दो दुधमुहे बच्चे इसी प्रकार 
इकट्टे रहऋर बड़े हो, तो वे किसो प्रकार की भाषा न जानते 
हुए भी परस्पर व्यवहार के लिये कोई न कोई टूटी-फूटी भाषा 
धीरे धीरे अवश्य बना छेगे। इसी प्रकार एक मनुष्य, जो 
बड़ी आयु तक अपने आदमियों मे रहा है ओर अच्छे प्रकार 
भाषा द्वारा उनसे बात-चीत कर सकता है, यदि चिरकाल 
तक उनसे पृथक्‌ करके श्रत्यन्त एकानन्‍्त में रहने पर विचश 
किया जावे तो वह केवल प्रयाग न करने के कारण अपनी भाषा 
को धोरे धीरे भूलने छंगेगा, और अन्त में या तो बिल्कुल ही 
नहीं, या बहुत बुरी तरह से, बात-चीत कर सकेगा। नये 
अभ्यास से ही वह फिर उस भाषा को श्रच्छे प्रकार बोल 
सकता है। इन काह्पनिक उदाहरण के छोड़कर, यह सब 
काई जानते है कि चार पाँच वर्ष तक की आयु के बच्चे जो 
अच्छी तरह बात-चीत कर सकते हैँ यदि किसी कारण-बश 
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बहिरे हो जाते है तो प्रयोग न करने के कारण ही वे प्रायः 
अपनी सारी सीखी हुई भाषा भूलकर पूर्णरुप से शूँगे हो 
जाते हैं। इन उदाहरणों से भाषा का एक सामाजिक, न कि 
वैयक्तिक, गुर होना स्पष्ट सिद्ध है। 


यह वात अनेक धार हम श्रजुभव करते हैं कि भाषा पूर्ण- 
रूप से हमारे विचारों के प्रकट नहीं कर सकती '; न दूसरों 
के विचारों का हम शब्दों द्वारा सदा अच्छी तरह समझ ही 
सकते हैं। आकृति और छहजे से जो भाव सरलता से प्रकट 
हो जाते है उनको प्रायः भाषा द्वारा प्रकट करना असंभव-सा 
होता हैं। हमारे मनोरागों के पूर्णतया प्रकट करने में भाषा 
असमथ है, यह सभी जानते हैं। दे समान रीति से बड़े 
चिचारकी के विपय में यह प्रायः देखा जाता है कि उनमें 
से एक श्रपने विचारों के वड़ी अच्छी तरह भाषा द्वारा प्रकट 
कर सकता है, दूसरा नहीं। 


भाषा का सांकेतिक होना तथा उसका विचार के साथ 
नित्य या स्वाभाविक संवन्ध न होना इससे भी सिद्ध होता है 
कि हम एक ही चिचार को भिन्न भिन्न प्रकार से भाषा द्वारा 
प्रकट कर सकते है, तथा एक ही वस्तु के लिये हम श्रनेक 
शब्द प्रयोग कर सकते हैं। भारतवर्ष में रहते हुए एक मनुष्य 





१ तु०--वाग्वे मनसो हसोयसी | अपरिमिततरमिव हि मनः | 


परिमिततरेव हि वाक? ( शतपथ-आन्षण १। ३६ )। 
१४ 
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जल के लिये पानी! या 'जल' शब्द का प्रयोग करता हे, 
इंग्लैरड में ४0९", जमेनी में 09886, फ्रांस में 8धप (ओ), 
और फारिस में 'आब' | यदि चिरकाछ तक एक देश में रहा 
जावे ता स्वभाव से ही मनुष्य किसी वस्तु के छिये उसी देश 
के शब्द का चिन्तन और प्रयोग करने रूगता है। 

यह भी एक विचारणीय बात है कि विचार का, जो एक 
मानसिक वस्तु है, भाषा के साथ, जो जहाँ तक उसका 
सुनने से संबन्ध है एक भौतिक वस्तु है, न तो स्वाभाविक 
या नित्य ही संबन्ध हो सकता है आर न उनका एक ही 
होना संभव है। 

गूंगे ओ बहिरो की अगरुलियां के इशारे आदि की भाषा 
पर ध्यान देने से बोलने की भाषा का सांकेतिक होना पूर्ण 
रुप से मन में बेठ जाता है। उनके लिये शारीरिक चेष्टाये 
बहुत अंश तक वही काम देती हैं जो हमारे लिये भाषा। 

हम छोगो में भी भाषा श्रोर विचार एक क्षण भें ही हमारे 
मन में नहीं आते। उनमे ज्ञणमात्र का श्रन्तर अवश्य रहता है। 
यह ठीक है कि विचार क्षणिक होने से उनमें भाषा द्वारा कुछ 
स्थिरता अवश्य आ जाती है। परन्तु यह कहना ठीक नहीं कि 
कोई विचार हमारे प्न में आता ही नहीं जब तक कि उसके 
प्रकट करने के लिये कोई शब्द हम च जानते हो।' 





१ देखो (७०१० ओर एप्रणा5000; #(शा।8. 02900" 
॥989, द्वितीय संस्करण, ३० ४०१, ४३६ 
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ऊपर की युक्तियां से भापा ओर विचार का ऊपरी. सांके- 
तिक था श्रनित्य संवन्ध स्पष्ट हो जाता है। साथ ही साथ 
यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भाषा की उत्तत्ति में वाहरी 
अर्थात्‌ सामाजिक न कि अन्द्रूनी श्रर्थात्‌ वैयक्तिक आवश्य- 
कता ही प्रधान कारण है। इससे तीसरे मत का निराधार 
होना स्पष्ट सिद्ध हैं । 

यहाँ पर यह प्रश्न हे सकता है कि यदि भाषा और 
विचार एक ही नहीं हैं या उनका स्वाभाविक नित्य संवन्ध न 
होकर केबल सांकेतिक है तो इलका क्‍या कारण है कि 
विचारों का मुख्यतया भाषा द्वारा ही प्रकट किया जाता है | 
विचारों का सांकेतिक संवन्ध उस दशा में भापा की तरह 
शारीरिक चेष्ठ श्रादि के साथ भी हो सकता है | इसका उत्तर 
यही है कि विचारों के शब्दों द्वार प्रकट करने में जितनी 
सरलता हो सकती है उतनी श्रार किसी प्रकार के संकेतों में 
नहीं हो सकती। यह ठीक है कि हाथों की चेष्टा, आर मुख 
की भाव-भन्लियों के द्वारा भी विचारों का वहुत कुछ प्रकद 
किया जा सकता है। गझूंगे-हिरों का, तथा एक दूसरे की 
भाषा से अ्नभिश्ञ दे व्यक्तियों का परस्पर व्यवहार इसका 
साक्षी हे। यदि मनुष्य में बोलने की शक्ति ईशर ने न दी 
होती श्र मनुष्य के पास अपने विचारों के! प्रकट करने का 
उपाय शारीरिक चेष्टाओं को छे।ड़ ओर कुछ न होता, तो 
संभव था कि मनुष्य शारीरिक चेशओं द्वारा विचारों का 
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प्रकट करने में बहुत कुछ उन्नति कर लेता। परन्तु भाषण- 
शक्ति रखते हुए मनुष्यों में भाषा का विकास होना स्वाभा- 
विक ही है। शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करने में शारी- 
रिक शक्ति के बहुत ही कम काम करना पड़ता है, और 
मनुष्य के हाथ आदि खारे शरीरावयव अन्य किसी काम में 
लगाये जा सकते है। बोलने में प्रकाश आदि बाह्य साधनों 
की कोई अपेक्षा नहीं; यह भी आवश्यक नहीं कि बोलने वाले 
एक दूसरे के देख सकते हों; दोनों का अधिक पास होना 
भी आवश्यक नहीं। इत्यादि सुभीतों के होने से हो विचारों 
के प्रकट करने के उपायों में भाषा की प्रधानता है ।' इसी 
कारण से भाषा ओर विचार का बस्तुतः काई आवश्यक 
अटूट संबन्ध न होते हुए भी प्रतीत होता है। 

यहाँ पर यह भी कह देना याहिये कि विचारों के प्रकट 
करने में अन्य उपायों की अपेक्ता भाषा का स्व-प्रधान होना 
मनुष्य ने सृष्टि के आरस्स में ही नहीं किन्तु बहुत कुछ काल 
के पीछे ही अनुभव किया होगा । निस्सन्देह आदि-मनुष्यों का 
परस्पर व्यवहार बहुत कुछ शारीरिक चेशओं द्वारा ही होता 
रहा होगा। बहुत-सी असभ्य जातियों में, जैसा ऊपर कहा 
है, आज कल भी बोलने के साथ साथ हस्तादि-संकेत से 
अत्यधिक काम लिया जाता है। 





१ त०--“अणीयस्थाच शब्देन संज्ञाकरणं व्यवहाराथ लोके |”? 
(निरक्त १| २)। 
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+--भाषोदषत्ति विषयक चतुर्थ पत 
तीनों भरते के वाद यह बात स्पष्ट हो 
गई होगी के भा / को उत्पत्ति एकाएक क के मनुष्य 
स्वेच्चा से, न और न दैवी शक्ति की पेरणा से 
ही हो सकती है। उसको उत्पत्ति का प्र र यही हो से 
सभ्यता के दुसरे अज्ली की तरह भाषा भी धीरे घोर 
विकास का फल हो । यह जे के आधार पर 
प्रकार इच्चा. इसी का विचार 6७ 3 चाथे हैं। इस 
मत के दो । दोनों भाग यदि स्वतल्ञ रीति से 
पृथक्‌ थक ढिये जाये ते। भाषा के विकास पूर्ण सेतति 
पम्माधान नहीं कर सकते। हां दि उन दोनों को इकट्ठा 
मी तो रुप से भाषा: विकास 
पु 


अकरणार्थ और परस्पर संकन्ध 
दिखाने के लिये दोनों का वर्णन शैथक पृथक करते हैं। 


[ 


पहिले पहिल्ले नाम जड-चे जगत्‌ की ध्यनियों 

अजुकरण के आधार पर >दाहरणार्थ, पशुओं के 
नाम उनकी विशेष आच जो के ऊपर रतखे गये होंगे 
कुक्करः कोकिल!, ९४००, या. 'काक? इन 
पत्तियों की 4 लियों के ले गये हैं। इसी 
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अनुसार, जैसे वायु का सरसर बहना, पत्तियां का मर्मर रच 
करना, पानी का भर-भार गिरना या बहना, भारी ठोस 
पदार्थों का तड़कबा या फटना इत्यादि के अज्ञुकरण से भी 
अनेक नाम्म रक्खे गये । इस प्रकार अनुकरण के आधार पर 
मूल शब्दों का पर्याप्र काश बन गया होगा | इन्‍्हों बीज-रूप 
मूल-शब्दां से धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ है। इस 
सिद्धान्त को हम शैब्दानुकरण-मूलकता-वाद का नाम दे 
सकते हैं ।' 

दूसरा सिद्धान्त इस प्रकार है| हु, शोक, आश्चय श्रादि 
के भाषा के आवेग में कुछ स्वाभाविक ध्वनियाँ हमारे मुख से 
निकल पड़ती हैं; जैसे हा हा', 'हाय हाय', अहह', वाह चाह' 
इत्यादि। इस प्रकार की स्वाभाविक ध्वनियाँ, मनुष्य में हो 
नहीं, और प्राणियों में भी विशेष विशेष रूप की पाई जाती हैं। 
प्रारम्भ में ये ध्वनि्यां बहुत करके हमारे मनोरागों की ही 
व्यक्षक रही होंगी, विचारों की नहीं। भाषा का मुख्य उद्देश्य 
हमारे विचारों के प्रकट कर ना होने से इन ध्वनियों ने भाषा के 
बनाने में जो भाग लिया उसके लिये यह आवश्यक था कि ये 
ध्वनियाँ, मनोरामों के स्थान मे, विचारों की द्योतक समभी 
ज्ञाने लगी हों। इन्हीं ध्वनियों के दुदराने, कुछ देर तक बोलने, 





१ तुलना करो ;--“काक इति शब्दानुक्ृतिस्तदिदं शकुनिषु बहुलम्‌ । 
न शब्दानुक्ृतिविद्यत इत्यौपमन्यवः |” ( निरुक्त ३।*१८। ) 
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सक्षिक न होगा | 

भाषा-नि्माण में 'ब्दाजुकरण-मूलक सिद्धान्त की योग्यता 
विशेषतया अधिक है। गुण और क्रिया के ही नाम रखने की 
सवसे पहिले आवश्यकता होती है। और शब्द ही नाम रखने 


भाषा-विज्ञान २१६ 


ध्वनियों के अनुकरण के आधार पर शब्दों का निर्माण 
होता रहा है या ही सकता है इस बात की सत्यता इससे 
स्पष्ट है कि प्रत्येक भाषा के केश में ऐसे शब्द मिलते हैं जो 
इसी प्रकार बने हैं । 

भाषा के विकास को प्रत्येक अवस्था में जे एकान्ततः नये 
शब्द बनते हैं वे और रीतियों की श्रपेत्षा शब्दान॒करण-सूलक 
सिद्धान्त के अनुसार ही अधिक बनते हैं | 

हमारे मन मे एक स्वाभाविक रुचि या प्रवृत्ति है जो शब्दों 
में ओर उनसे वाच्य वस्तुओं या क्रियाओं की श्रपनी ध्वनियों 
में अनुह्ारिता या साहश्य देखना चाहती है, ओर देखकर 
प्रसन्न होती है। इसी नियम के आधार पर वरशनीय विषय के 
अनुसार माधुय आदि गुणों के प्रकाशक वर्यों से युक्त पदों की 
याजना को काव्यादि साहित्य में प्रशंसनीय माना जाता हे। 

इस प्रकार अनुभव ओर युक्ति दोनों इस बात को सिद्ध 
करते हैं कि भाषा के निर्माण की सबसे पहिली अवस्था में 
शब्दानुकरण के सिद्धान्त ने ही सबसे अधिक काम किया 
होगा | 

परन्तु स्वाभाविक मनोराग-व्यश्नक शब्दों के आधार पर 
भाषा की उत्पत्ति का सिद्धान्त भी बड़ा आवश्यक है। उसकी 
उपयोगिता भी थाड़ी न समभनी चाहिये । 

निस्सन्देह एक अ्रशिक्षित और अनुन्नत मनुष्य के लिये 
अपने भावों के प्रकट करने के लिये मनोराग-व्यश्षक शब्दों 


सा 

र हम 
न्यक्षक शब्द क्षरते की स्वाभा विक थवृत्ति ने मजुष्य की अपने 
मन के विचारों के दूसरों पर प्रकर ऊ लिये वाणी की 
बड़ी उपयोगिता फा मन में है में बड़ी सहायता की 
होगी। बहुत रके यह सिद्धा पा को उत्पत्ति में इसी 


के बनाने के द्वारा। क्योंकि मनोराग-व्यज्षक स्वाभाविक शब्दों 
की परिधि कम होने से, उनका सेबन्ध मानस जगत्‌ से होने 
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राग-व्यक्षक-शब्द-मूलक सिद्धान्त भी इसी के श्रवान्तर्गत हो 
जाता है। जेसे प्रथम सिद्धान्त का आधार जड-चेतनात्मक 
बाह्य जगत्‌ की ध्वनियों के अनुकरण पर है, इसी प्रकार 
दूसरे सिद्धान्त का आधार मलुप्य की हए आदि की व्यक्षक 
अपनी ध्वनियों के अनुकरण पर है। दोनों का मूछ एक ही 
नियम पर है। भेद केवल दोनों प्रकार से बने हुए शब्दों के 
अथे के स्वरूप का है। प्रथम प्रकार से बने हुए शब्दों के अथे 
का संबन्ध बाह्य जगत्‌ से है, और दूसरे प्रकार में मानस 
जगत्‌ से। 
इतना ध्यान रखना चाहिये कि अनुकरण कहने से हमारा 
आशय किसी प्रकार की ध्वनियों की हबह ठीक ठीक नक॒छ 
से नहीं है। न ते ऐसा हे ही सकता है और न इसकी 
आवश्यकता ही है। श्रवर्णात्मक या अध्यक्त शब्द का वर्णा- 
त्मक शब्द के द्वारा अनुकरण ठीक ठीक नहीं बच सकता। 
वर्णात्मक शब्द में अव्यक्त ध्वनि का थोड़ा सादश्य ही उसके 
स्मरण कराने के लिये पर्याप्त हता है।' किसी ध्वनि के 
छिये किस प्रकार के वर्णात्मक शब्द के नियत किया जावेगा, 
यह बहुत कुछ भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर और भिन्न भिन्न 





१ तु०--“अव्यक्तानुकरणाद्‌ हृबजवराधादनितो डाचू” ( श्रश- 
ध्यायी ५ | ४[५७ )। उदाहरण--पटपटा करोति | दमदमा भवति। 
( काशिका 3 
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दशाओं पर निर्भर होता है। एक ही ध्वनि भिन्न भिन्‍न 
व्यक्तियों के भिन्‍न भिन्न प्रकार की प्रतीत होती है। इसी 
कारण एक-सी ही ध्वनि के लिये भिन्न भिन्‍न भाषाओं में 
भिन्‍न भिन्न प्रकार के अनुकरणात्मक शब्द पांये जाते है। 
इस प्रकार अनुकरणात्मक शब्दों फे बहुत कुछ यादच्छिक 
होने पर भी उनके द्वारा परस्पर व्यवद्यार में काई आपत्ति 
नहीं आती। जैसे बच्चा की भाषा में शुद्ध शब्दों के स्थान में 
बहुत कुछ विकृत शब्दों से भी सुनने वाले उनकी आवश्यक- 
ताओं आदि का अनुमान करके उनका ठीक ठीक अथे समझ 
लेते हैं, ऐसे दी अन्नुक्तियमाण ध्वनियाँ के यादच्छिक अज्ुुक- 
रणों से भो परश्पर व्यवहार है| सकता है। 

यह कहा जा सकता है कि हमारी भाषा के उस स्वरूप 
से जिसके हम अपनी खोज की पहुँच की दृष्टि से सबसे 
प्राचीन कह सकते हेयिद बात स्पष्ट ओर अ्रसंदिग्ध रीति से 
नहीं सिद्ध होती कि भाषा का प्रारस्सिक विकास अनुकरण- 
मूलक सिद्धान्त के अनुसार हुआ हेोगा। इसका उत्तर यही 
है कि भाषा के स्वभाव और उसके उत्पत्ति-लमय को दशा 
आदि पर विचार करने से तो, जैसा ऊपर दिखलाया ज्ञा 
चुका है, यही सिद्ध होता हे कि भाषा के इतिहास में कोई 
समय ऐसा अवश्य रहा होगा ज़ब कि उसकी साशी को सारी 
रचना अनुकरण के आधार पर ही हुई हेगी। इस रचना 
का विस्तार श्रधिक न रहा होगा। यह अवस्था अधिक 
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दिनों तक न रहकर भाषा की अगज्ली उन्नत दशा के लाने भें 
एक साधन हुई होगी । इस प्रकार साषा के इतिहास में 
इस आदि अ्रवस्था के श्रति प्राचीन होने से तथा भाषा के 
बराबर परिवततन-शील होने से यह ध्वाभाविक ही हे कि अब 
भाषा की अनुकरण-सूछकता का साक्ष्य स्पष्ट रूप से बहुत 
ही कम उपलब्ध होता है। भांषाओं में यह बात देखी जाती 
है कि शब्दों की व्युत्पत्ति का इतिहास प्रायः लुप्त और 
विस्य्वत हो जाता है । 

भाषा के ऐतिहासिक समय में अनुकरण-सूलक शब्दों की 
कभी का कारण निम्न लेख से और ध्पष्ट हो जायगा। जैसा 
ऊपर कहा गया है, भाषा का पारम्भ शब्दानुकरण के द्वारा 
होने पर भी उस समय अनुकरण-सूलक शब्दों का विस्तार 
अधिक न था। तो भी मनुष्य की आवश्यकता के श्रनुसार 
ऐसे शब्दों को पर्याप्त संख्या हो जाने पर, कुछ समय के पीछे 
ही, विशेष विशेष विचारों के लिये श्रजुकरणात्मक नये शब्द न 
बनाकर पिछले बने हुए अनुकरणात्मक शब्दों के ही आधार 
पर शब्द बनाये जाते होंगे। यह प्रवृत्ति बढ़ते बढ़ते यहाँ 
तक पहुँच गई कि अलुकरण-सूछक शब्दों की रचना लगभग 
बिल्कुल रुककर पहिले बने हुए शब्दों के आधार पर ही नये 
नये शब्द बनाये जाने लगे। यही बात हम भाषा के ऐतिहा- 
सिक समय में पाते हैं। आज-कल भी अनुकरण-मूलक शब्दों 
की रचना श्रत्यन्त ही परिमित है। 
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है। इसी कारण से भाषा-विज्ञान के साथ वरु-विज्ञान का 
बड़ा घनिष्ठ संबन्ध है। चस्तुतः वर-विज्ञान के भाषा-विज्ञान 
का एक भाग ही कहना चाहिये। 

वर्ण-विज्ञान, जैखा इसके नाम से ही स्पष्ट हे, बर्णों के 
विज्ञान का कहते हैं। साधारण दृष्टि से इसका विषय 
साम्ान्यतया सानची भाष! के घरणणों या आवाज़ों का विचार 
और भिन्न भिन्न भाषाओं के वर्णों के स्वरूप ओर इतिहास का 
विचार करना समझा जाता है। इस दृष्टि से भाषा-विज्ञान 
का बहुत बड़ा भाग वर्ण-पविज्ञान के अ्रन्तगंत समझा जा 
सकता है; क्योंकि भाषा के शाब्दिक स्वरूप का विचार जो 
भाषा-विज्ञान का एक भुख्य विषय है अन्त में इप्त दृष्टि से 
चरण-विचार में ही आ सकता है। 

वधर्णु-विज्ञान' शब्द का प्रयोग इस सामान्य शअ्रथे भें कम 
होता है। विशेष दृष्टि से वर्ण-विज्ञान से आशय सामा- 
न्यत: भनुष्य-साषा के ओर भिन्न सिन्न भाषाओं के वण-विषयक 
ऐसे अ्रध्ययन से होता है जिसमे वर्णोच्चारण में उपयोगी शरी- 
रावयवों के द्वारा वर्णों के उच्चारण करने के ठीक ठीक प्रकार 
का, और उच्चारण में जो ऐसे सूह्म भेद होते हैं जे। सुनने में 
तो आते हैं परन्तु लिखने में प्रायः नहीं दिखलाये जाते उनके 
कारणों का विचार किया जाता है। वर-विज्ञानी के लिये यह 
आवश्यक हे कि वह वर्णोच्चारण में उपयोगी शरीरावयवों की 
रचना से अच्छी तरद्द परिचित हो । उसकी भ्रवरणेन्द्रिय 
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इतनी शिक्षित होनी चाहिये कि वह उच्चारण में काम श्राने 
वाले शरीरावयवों की क्रिया तथा स्थिति के भेद से होने वाले 
बर्णों के भेदों के कट अनुभव कर सके । 

चर्णों का अपना अ्रसली स्वरूप उच्चारणात्मक होता हे। 
परन्तु बणे-विज्ञानी के लिये उनके लिखित संकेतों का होना 
भी आवश्यक है। वर्णों के लिखित संकेतों के बिना उनके 
विपय में पूरा पूरा विचार नहीं किया जा सकता। आज-कल 
प्रत्येक सभ्य जाति में लेखन-कला का प्रचार पाया जाता है। 
इसलिये उस उस भाषा के वर्णों के लिये सामान्यतया भिन्न 
भिल्‍छू लिखित संकेत हैं ही। परन्तु चर्ण-विज्ञानी का काम 
बहुत करके इन साधारणतया प्रचलित लेख-प्रणालियों 
से नहीं चल सकता। इसका कारण यही है कि प्रायः 
भाषाओं की प्रचलित लेख-प्रणाली दूषित है। एक ही 
लिखित संकेत भिन्न भिन्न शब्दों में मिन्न भिन्न प्रकार से 
उच्चारण किया जाता है; ग,्रर एक ही आवाज़ के भिन्न भिन्न 
शब्दों में भिन्न भिन्न संकेतों द्वारा लिखा जाता है। लिखित 
संकेतों के विषय में इस प्रकार की अव्यवस्था, उदाहरणाथे, 
श्रेग्नेज्ञी भाषा में बहुत पाई जाती हैं। 2, और ४ का उच्चारण 
248 (गेट), ग 00 (फाइन्ड) और ८४६ (कद) में एक तरह 
से होता है, परन्तु 7080 (मैट), ४४: (सिट्) और 00 (पुट) 
में दूसरी तरह से। इसी तरह एक ही आवाज के 766 
(मीट), 7788/ (मीट), 77९06 (नीस), !१९ए (की) इत्यादि में 
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भिन्न भिन्न प्रकार से लिखा जाता है। इसी प्रकार की 
अव्यवस्था थाड़ी बहुत और भाषाओं में भी पाई जाती है। 
इन दोषों के साथ साथ यह भी स्मरण रहे कि भिन्न भिन्न 
भाषाओं की प्रचलित लेख-प्रणाली का आधार प्रायः या 
ते प्राचीन समय की या आधुनिक कोई प्रधान भाषा ही होती 
है। ऐसी श्रवस्था में यह आवश्यक ही है कि उस्र प्रधान 
भाषा के अतिरिक्त जो स्व-संबन्धी अनेक बोलियों में उच्चारण 
के थोड़े घोड़े भेद पाये जाते हैं उनका साधारण लेख-प्रणाली 
के द्वारा ठीक ठीक नहीं दिखलाया जा सकता। इत्यादि 
कारणों से वर्ण-विज्ञानी के लिये यह आवश्यक है कि 
वह एक ऐसी लेख-प्रणाली की कल्पना करे जो उक्त दोषों 
से रहित हा। इस भ्रकार की लेख-प्रणाली के हम वैज्ञानिक 
लेख-प्रणाली कह सकते हैं। 

बणु-विज्ञान का अध्ययन तीन दृष्टियाँ से किया जा सकता 
ह--शुद्ध वैज्ञानिक, व्यावहारिक ओर ऐतिहासिक। इनका 
विशेष वर्णन हम नीचे करते है :--- 


२--वण-विज्ञान के अध्ययन में शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि. 
शुद्ध वेश्ञानिक दृष्टि से वर्णों के अध्ययन में मनुष्य-भाषा 

की आवाजों का गहरे से गहरा विचेचन किया जाता है; 
और इस प्रकार अ्रत्यन्त सुशिक्षित श्रवणेन्द्रिय से अनुभव 
किये ज्ञाने वाले वर्णों या आवाज्ञों के भेदों की खोज की जाती 
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है। इस प्रकार के अनुसन्धान में कमी कभी बड़े सुद्रम 
यन्‍्त्रों से भी सहायता छी जा सकती है। इस अति सूक्ष्म 
रीनि से वाणी के अध्ययन में दक्ष महुष्य, उदाहरणाथ, किसी 
सर के उच्चारण में जो वायु में कम्पन होते हैं उनके गिनने 
का, या बर्णों के स्थिति-काल के या उदात्तादि स्वरों में श्रावाज़ 
के उठने और ग्रिरने के श्रापेज्षिक तारतम्य के मापने का, या 
एक घर्ण के पीछे और अगले चरण से पहिले देनें के मध्य मे 
जो चणिक, खुनने में बहुत कठिनता से आने वाली श्रवान्तर 
श्रुतियाँ' द्वोती हैं उनके विधेचन या स्वरुप-निर्धारण का, 
या इसी तरह किसी गऔरर प्रकार का प्रयल कर सकता है। 
इस प्रकार बाणी-विषयक सूदरम भेदों ओर रहस्यों के शान 
की प्राप्ति ही शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से किये गये अध्ययन का 
लद्य दोती है। 


३--वरण-विज्ञान के अध्ययन में व्यावहारिक दृष्टि 

वाणी के सूदम भेदों श्रैर रहस्यों के ज्ञान का उपयोग 
कई प्रकार से किया जा सकता है। वर्ण-विषयक विवेचन 
से प्राप्त हुए ज्ञान का वड़ा आवश्यक उपयोग किसी भाषा के 
उच्चारण के उन लोगों के सिखाने में किया जा सकता है जो 





१ उदाहरणाथ, तुलना करो-- “नादः परो:मिनिधानादू श्रुव॑ तत्त- 
त्कालस्थानम्‌? ( ऋतकियप्रातिशाख्य ६ | ३९ )| अभिनिधान के लक्षण 


के लिये देखे ऋक्प्रातिशाख्य ६। १७ | 
श्र 
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उस भाषा को स्वभ्ावतः नहीं बोलते। प्राचीन भारतवर्ष 
में भी, जब कि बर्ण-विज्ञान ने बण-शिक्षा, वर्णोच्ारण-शिक्षा 
था केवल शिक्षा के वाम से श्रध्रिक उन्नति की थी, इसका 
बड़ा उपयोग वैदिक भाषा के शुद्ध उच्चारण के सिखाने में 
किया ज्ञावा था ।* 

आधुनिक समय में कुछ ही दिनों पहिले तक दूखरी 
भाषाओं के उच्चारण के सीखने का यही प्रकार था कि 
विद्यार्थी अपने शिक्षक के उच्चारण के ध्याम से सुनकर 
उसका अ्रनुकरण करे। परन्तु अब वर-विज्ञान के द्वारा इसमें 
बड़ी सहायता मिल सकती है। अ्रव शिक्षक, यदि वह चर्ण- 
विज्ञान से परिचित है, किसी चरण या वर्ण-समुदाय के स्वयं 
उच्चारण करने के साथ साथ यह भी बतला सकता है कि 
विद्यार्थी अ्रपने उच्चारणो पयोगी शरीरावयवों के किस किस 
स्थिति में रक्‍्खे आर किस किस प्रकार की क्रिया उनसे करे | 

इसके अतिरिक्त किसी भाषा के ठीक ठीक उच्चारण के 
सीखने में जे रुकावट लिखित संकेतों के ऊपर दिखलाये हुए 
दोषों के कारण है| सकती हे उसका प्रतीकार वर्ण-विज्ञान के 
अनुसार कल्पित लेख-प्रणाली के प्रयोग से हे सकता है। 





१ तु०--“संस्कारोत्तरकालं ब्राह्मण व्याकरण स्माधीयते| तेम्य- 
स्तत्तत्त्पानकरणनादानुप्रदानज्ञ भया वैदिका: शब्दा उपदिश्यन्ते ।” 
( महाभाष्य, आहिक १ ) 
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इसी वैज्ञानिक लेख-प्रणात्री के सहारे शिक्षक विद्यार्थी के 
उच्चारण में जो भूल हो उसके। लिखकर बड़ी श्रच्छी तरह 
समझा सकता है। अंग्रेज़ी भाषा की लेख-प्रणात्नी के अति 
देष-युक्त होने से आजकल उसके ठीक ठीक उद्चारण के 
सिखाने में (या जिनकी चह स्वाभाविक भाषा है उनके 
उसके शुद्ध उच्चारण के समझाने में ) इस प्रक्रिया का बहुत 
कुछ आश्रय लिया जाने लगा है। 

इस प्रकार की वेज्ञानिक लेख-प्रणाली के द्वारा, विद्यार्थी 
के अतिरिक्त, शिक्षक के भी कई लाभ होते है। साधारण- 
तया शिक्षक अपनी भाषा के स्वभाव के विषय भें अनेक बाते 
नहीं ज्ञानता; परन्तु इस प्रणात्ञी के काम भें छाने से उसका 
ध्यान उनको ओर चला जाता है। उदाहरणाथे, हिन्दी के 
पढ़ने लिखने वाला एक साधारण मनुष्य हिन्दी .क्रे उच्चारण 
के विषय मे अनेक बातें नहीं जानता। वह साधारणतया 
यही समझता है कि 'गैया', मैया” और 'ऐसा', जैसा! 
इत्यादि स्थलों में 'ऐ! एकसा ही उद्चरित होता है; परन्तु 
चास्तव में ऐसा नहीं है। लेख की समानता ही इसका 
कारण है। 'वह करता है! और “कर्ता कारक! इन दे उदा- 
हरणों में चह यही समझता है कि 'करता? और कर्ता! का 
उच्चारण भिन्न मित्र है; परन्तु वास्तव में दोनों के उच्चारण में भेद 
नहीं है। इसी अकार 'संशय' और 'नहीं! इन दोनें शब्दों 
में > के उच्चारणभेद पर बहुत कम लोगों की दृष्टि जाती है। 
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इसी प्रकार एक श्रग्रेज्ञ अपनी भाषा के प्राचीन ढंग की 
और प्रायः असंगत लेख-प्रणाली से इतना प्रभावित होता है 
कि उसका साधारणतया शअ्रपने उच्चारण के ऊपर ध्यान ही 
नहीं जाता। हाँ, यदि उसने वर्ण-विज्ञान की कुछ शिक्षा 
पाई है तो दूसरी बात है। साधारणतया वह यही समझता 
है कि ०४७॥॥)॥6 (एंग्ज्ञाम्पिक), ९5४7॥॥960] (एँजज़ा- 
मिनेशन) जैसे शब्दों मे £ का उच्चारण ऐसा ही होता है 
जैसा 8९४ (सेक्स), 85 (सिक्स) इन शब्दों मं। परन्तु 
वस्तुतः चह दोनों जगह 5 के एक ही तरह से उच्चारण 
नहीं करता। ओर यदि कोई दोनों के एक-सा बोले ते 
वह भट उसके उच्चारण के अशुद्ध तथा विदेशीनुमा कहने 
लगता है। वास्तव भें 9९5 शब्द में £ का उच्चारण |४ होता 
है, और ०५४70778070॥ में 22। जैसा आगे चलकर स्पष्ट 
हो जञायगा, ;8 और 2: के उच्चारण भें भेद यह है कि !४8 के 
उच्चारण में कशठ-तन्त्रियों का खुले रहने के कारण कम्पन 
नहीं होता; दूसरे शब्दों में ये दोनों वर्ण अधेष हैं। 25 के 
उच्चारण में कएठ-तन्च्रियों का बन्द होने के कारण कस्पन 
होता है; अर्थात्‌ ये देना वर्ण सघोष हैं। 

उपयुक्त उपयोग से मिलता-जुलता चशे-विज्ञान का एक 
दूसरा उपयोग भाषाओं या बोलियों के शुद्ध शुद्ध लिखने में 
किया जा सकता है। किसी भाषा या बोली का पैज्ञानिक 
रीति से विचार करने के किये भाषा-विज्ञानी का सबसे 
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पहिला काम उनका बणन करना होता है। वर्णन करने के 
लिये सबसे बड़ी कठिनता उनकी आवाज्ञों के शुद्ध शुद्ध 
लिखने म॑ पड़ती है। किसी भाषा की प्रचलित लेख-प्रणाली 
के द्वारा उसकी स्थानीय और प्रान्तीय वोलियें के उच्चारण 
को शुद्ध शुद्ध नहीं लिखा जा सकता, यह हम ऊपर कह चुके 
हैं। दूसरे देश की लेख-प्रणाली के द्वारा उसका शुद्ध शुद्ध 
लिखना ते और भी कठिन है। ऐसी दशा में चर्ण-चिज्ञान के 
श्रदुसार कल्पित वैज्ञानिक लेख-प्रणाली का ही आश्रय लिया 
जा सकता है। जिन धोलियों के लिये कोई प्रचलित लेख- 
प्रणाली है ही नहीं, उनके विषय में तो इस बात की और भी 
आवश्यकता है। चर्ण-विज्ञान के आधार पर ही, जैसा ऊपर 
कहा है, यह हे सकता है कि उच्चारणोपयेगी शरीरावयवोँ 
की स्थिति और किया के भेद से बोले जाने वाले अत्येक वर्ण 
के लिये समस्त भाषाओं भें एक ही संकेत छिखने में छाया 
जावे। यह वैज्ञानिक कल्पना भिन्न भिन्‍न भाषाओं के लिये 
मिन्‍न सिन्‍न सी की जा सकती हे; परन्तु उत्तम वात ते यह 
है कि समस्त भाषाओं के लिये एक ही लेख-प्रणाढी की 
कहपना की जावे। यह श्रवश्य है कि ऐसी दशा में मिन्‍्न 
भिन्न भाषाओं के ज़रा जरा से भेदों का शुद्ध शुद्ध लेख द्वार 
प्रकट करने के छिये भिन्‍न भिन्‍नत अनेकानेक संकेतों और 
चिहाँ की कल्पना करनी होगी, श्रार श्रतएव लेख-प्रणाद्ी 
'बड़ी जटिल हो जायगी। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 
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जिसने वर्ण-पिज्ञान नहीं सीखा है और जिप्तकी श्रवरणेन्द्रिय 
भ्त्यन्त सुशिक्षित नहीं है वह ते उपयुक्त भेदों के अज्ञुभव 
ही नहीं कर सकता, लिखना ते दूर रहा। 


४-बण -दिज्ञान के अध्ययन में ऐतिहासिक दृष्ठि 

आधुनिक भाषाओं में पाये जाने वाले वर्णों के स्वरूप के 
विवेचन से ओर उनके उच्चारण की विधि के स्पष्ट हो जाने 
से वर्गों के इतिहास के निर्धारण में भी बहुत कुछ सहायता 
मिल सकती है। वर्ण-विज्ञान के द्वारा वर्णों के रवरूप श्रार 
भेद के कारण के स्पष्ट हो जाने से एक वर्ण के स्थान में 
दूसरा वर्ण किस तरह हो जाता है, इसके समभकने में कोई 
कठिनता नहीं रहती | उदाहरणाथ, 'तत्‌+ श्रस्ति! 5 'तद्स्ति? 
इत्यादि स्थलों में 'त्‌' के स्थान में 'द” ही क्‍यों होता है, ग! 
क्यों नहीं हो जाता; या 'द! भी क्यों होता है ? पालि में धर्म! 
के 'धस्म', 'सप्त' का 'सत्त कैसे हो जाता है? इत्यादि भिन्न 
भिन्‍न चर्ण-विकारों का कारण स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार 
संस्कृत आदि में भिन्‍न भिन्न संधरियों का कारण था संस्कृत 
शब्दों के पालि या प्राकृत शब्दों के रूप में आरा जाने का कारण 
किसी वैयाकरण के सूत्रों की आज्ञा न होकर स्वाभाविक 
प्रतीत होने लगता है। 

वरण-विज्ञान के द्वारा ही प्राचीन भाषाओं में किस वर्ण 
का किस तरह उच्चारण होता था यह जाना ज्ञा सकता । 
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उदाहरणाथ, चैदिक समय के प्रारम्भ में अर! का उच्चारण 
विवृत होता था, और धीरे धीरे पीछे से सबूत होने रुगा, 
इसका प्रमाण इस वात से मिलता है कि ऋचाओं में अर! का 
झअभिनिधान (>पदान्त ०, ओऔओ! के पीछे आने पर अर! का 
पूर्व-रूप है| जाना) पिछली संस्कृत की अ्रपेत्ता बहुत कम देखा 
जाता है; और जहाँ देखा भी जाता है वहाँ छन्द को ठीक 
ठीक बैठाने के लिये सन्धि के प्रायः तोड़कर पढ़ना पड़ता है। 
संधि का थ्राधार यदि हमारा स्वाभाविक उच्चारण है ते। यह 
स्पष्ट है कि विद्वृत 'अ' की अपेक्षा सवृत अ' का श्रभिनिधान 
है| जाना श्र्रिक स्वाभाविक है। इसी प्रकार प्राकृत में 'ए', 
न! का उच्चारण हस्त भी होता था--इश्तका एक प्रमाण यह 
है कि इनके पीछे आने वाले व्यक्षन के छित्व हा ज्ञाता था; 
जैसे यौचन-जोब्चण, प्रेमन्‌>पेम्म, एवम्‌ -एब्चम, 
स्रोतस + सौत्त। इस हित्व का कारण यही हो सकता है. 
कि 'ए ओ! के हस्व उच्चारण से जे! सान्रा की कमी हे।ती 
थी वह श्रगले व्यञ्जन के द्वित्व से पूरी की जाती थी। 

प्राचीन उच्चारण के ठीक ठीक जानने से जे! छाभ हो 
सकते हैं उन में से एक यह भी है कि हम इस प्रकार पुरानी 
कविताओं के माधुय के अधिक अनुभव कर सकते हैं। उन 
कविताओं के यदि हम आधुनिक वर्णानुपूर्वी या हिज्जों के 
श्रज्यसार पढ़े' तो उनका माधुय वहुत कुछ नष्ट हो जाता है। 
उदाहरणाथे, वैदिक ऋचाओं के हन्दों के अनुसार ठीक: 
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ठीक पढ़ने के लिये कई प्रकार के नियमों का पालना होता 
है। इन नियमों में से संधि के प्रायः ताड़ना' ओर 'कहिं” 
जैसे शब्दां में 'र! आदि के पश्चात्‌ स्वर-भक्ति (5स्पर का 
अंश ) का प्रायः उच्चारण करना मुख्य हैं। इस प्रकार वैदिक 
ऋचाओं के न पढ़ने से उनके छुन्दें का सारा माघुय मारा 
जाता है, और उनका पढ़ना एक गद्यात्मक पुस्तक के पढ़ने 
के सदश हो जाता है। 

भाषा-विज्ञानी के लिये वणु-विज्ञान का बड़ा उपयोग इस 
बात मे है कि वह वर्ण-विज्ञान से परिचित होने के कारण 
शब्दों के इतिहास के विषय में खाज़ करते हुए शब्दों के 
हिज्जों से धोखे में नहीं पड़ता। उसकी दृष्टि शब्दों के 
उच्चरित स्वरुपों की--न कि लिखित रूपों की-तुलना की 
तरफ रहती है। कम से कमर तुलना करते समय वह किसका 
वस्तुतः क्या उच्चारण है या था इस बात के जानने की उपेक्षा 
नहीं करता। उदाहरणाथे, बुद्ध >बुडढा, बूढ़ा; श्टगालू- 
सियार; घृत > घी; कृष्ण > कन्हाई; ऋत्त - रीछ; ए्च्छुति 
पूछता हे; इत्यादि शब्दों की तुलना करते हुए भाषा-विज्ञानी 
की दृष्टि वृद्ध आदि संस्कृत शब्दों में आये हुए ऋ!? के . 
प्राचीन अ्रसली उच्चारण पर होनी चाहिये। तभी चह एक 





१ देखो “व्यूहेदेकाक्षरीभावान्‌ पादेषूनेषु संपदे। देप्रवर्णोश्च 
संयागान्‌ व्यवेयात्सहशे: स्वरै; |? (ऋक!ग्रातिशाख्य १७॥२२--२१)। 
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धर! के स्थान में (3; (' आदि वर्ण कैसे हो सकते हैं. इस 
बात को समझ सकता है। नहीं ता, 'ऋ' का जे आज-कल 
प्रायः प्रचलित 'रि! उच्चारण है उसके आधार पर ऊपर के 
सारे वर्ण-विकार समझ में नहीं आ सकते। इसी प्रकार 
जब एक भाषा-विज्ञानी प्राचीन लैटिन शब्दों की तुछना 
दूसरी प्राचीन भाषाओं के शब्दों के साथ करता है, या प्राचीन 
लैटिन शब्दों से आ्राधुनिक शब्द निकाछ॒ता है, तब उसे उन 
प्राचीन लैटिन तथा श्रन्य भाषाओं के शब्दों के असली 
प्राचीन उच्चारण पर न कि उनके आधुनिक अश्रज़ी आदि 
भाषाओं भें भ्रचल्तित उच्चारण पर-दृष्टि रखनी चाहिये। 
इसलिये तुलनाथे किसी प्राचीन शब्द का उदाहरण देना 
ही काफी नहीं; हमके उसके ठीक ठीक प्राचोन उच्चारण पर 
भी विचार कर लेना चाहिये। 

यह ठीक है कि प्राचीन भाषाओं के प्राचीन उच्चारण का 
निर्धारण करना कभी कभी बड़ा कठिन होता हे, परन्तु ते 
भी इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। भाषा-विज्ञानी का 
मूलाधार शब्दों के इतिहास पर है। इसलिये यदि वह प्राचीन 
शब्दों के उच्चारण के उल्टा समझता है, तो उसका सारा 
काम उल्टे आधार पर होने से व्यथ होगा। 

जैसा हम ऊपर कह चुके है, कभी कभी शब्दों की तुलना 
में उनके उच्चरित रूप की अपेक्षा लिखित रूप से अधिक 
सहायता मिलती है। परन्तु इसका कारण यही है कि प्राचीन 
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के अनुखार ही नियत किये गये थे, और आजकल अंग्रेज्ञी 
आदि भाषाओं में शब्दों के प्रचलित हिज्जे प्रायः प्राचीन 
उच्चारण के ही अलुसार हें। 


५--उच्चा रशोपयोगी शरीरावयव 


शेर 


वर्ण-विज्ञान में प्रवेश करने से पहिले विद्यार्थी का उदच्चार- 
णापयेगी शरीरावयवों की रचना और क्रिया को ठीक ठोक 
समभ लेनो चाहिये। इसके लिये सबसे सरल उपाय यह 
है कि एक दपण के हाथ भे लेकर उसके द्वारा मुख के अन्त- 
रीय भागों की अच्छी तरह परीक्षा करे। ठीक ठीक परीक्षा 
के लिये प्रकाश की तरफ पीठ करके खड़ा होना चाहिये; 
और दर्पण इस तरह हाथ में लेता चाहिये जिससे दर्पण में 
प्रतिविम्बित होकर प्रकाश मुख के भीतर पड़े, और साथ ही 
परीक्षक दर्पण में अपने मुख के अन्तरीय भागों के अ्रच्छी 
तरह देख भी सके। उच्चारणापयागी शरीरावयवों की प्रति-' 
माय या मॉडेल सी आजकल बनने छगे हैं। दीवाल पर 
लटकाने के लिये उनके चित्र भी मिल सकते है। ये कक्ताओं 
के लिये अच्छे काम के होते हैं । 

उद्चारणोपयोगी शरीरावयव इस प्रकार हैं :-- (१) 
फेफड़े, (२) कणठ-पिटक यां टेंटुएण के सहित श्वाघ्त- 
नालिका, (३ ) ओएछ, दाँत, कड़ां तालु, कोमछ तालु और 
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जिहा के सहित मुख, ( ४ ) मुख भर नासिका के मिलाने 
वाले प्रदेश के सहित नासिका। इनमें से फेफड़ों और 
( कणठ-पिटक के छोड़कर ) श्वास-नालिका के घस्तुतः 
शवास-प्रश्वास का साधन समभाना चाहिये; और शेष को 
मुख्यतया उच्चारणोए योगी शरीरावयब जानना चाहिये। 
इनमें से प्रत्येक का संक्तेप से वणन इस प्रकार है--- 

(१) फफड़े। प्रत्येक प्रकार की आवाज़ का मुख्य, सूछ 
या उपादान कारण फेफड़ों से निकली हुई वायु का प्रवाह 
होता है। फंफड़ीं का काम धौंकनी का जैसा होता है। 
उनके फैलने से वायु उनमें भर जाती है, श्रार उनके सिक्ु- 
ड़ने से वाहिर निकल जाती है। रूगभग प्रत्येक प्रकार के 
वर्ण की उत्पत्ति फेफड़ों से निकलती हुई प्रश्वास-रूप वायु 
से होती है। साँस के साथ श्धास-रूप से भीतर जाने वाली 
वायु से उत्पन्न होने वाले शब्द या आवाज़ का एक उदाहरण 
सीसी? करना यां सीत्कार है। इस प्रकार का शब्द जब 
मनुष्य पीडा में हे।ता है तव करता है। 

(२) कण्ठ-पिश्क और श्वास-नालिका | श्वास-नालिका 
उस नाली को कहते है जिसमे हेकर वायु फेफड़े! से मुख या 
नासिका तक पहुँचती है। इसी नालिका का रूबसे आव- 
श्यक भाग कणठ-पिटक है। इसके एक सन्‍्दूक्‌ या पिटारे की 
तरह समझना चाहिये। इसके स्व॒र-यन्त्र भी कह सकते 
हैं। इसके अन्दर सखर-तन्त्रियाँ होती हैं। करठ-पिटदक 
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(या रटुआ ) गर्दन भे वाहिर से उभरा हुआ प्रतीत होता 
है। पुरुषों में स्त्रियों की अपेकज्ञा इसका उभसार अधिक 
होता है। 

खर-तन्त्रियाँ स्वर की भांति स्थिति-स्थापक अर्थात्‌ 
खिंचकर सिकुड़ जाने वाले दे। परदे हैं। ये कणठ-पिटक के 
पिछले भाग से आड़े आकर सामने के किनारे से ज्ञरा नीचे 
इस तरह से जुड़ जाते हैं कि श्वास-बालिका के दोनें तरफ 
से घेरे रहते हैं। साधारण श्वास-प्रश्वास की अवस्था भे ये 
श्वास-नालिका को नहीं ढाँपते; ओर वायु बिना रोक टोक 
अन्दर बाहिर जा आ सकती है। परन्तु ये दोनों परदे इस 
तरह मिल भी सकते हैं कि श्वास-नालिका का मार्ग बिल्कुल 
बन्द हो जाता है। उस अवस्था में फेफड़ों से आती हुई 
वायु के बाहिर आने के लिये ज़ोर लगाकर इन परदो के 
बीच से निकलना पड़ता है। वायु के ज्ञोर से ये परदे उस 
अवस्था भें कम्पन करने रगते हैं। टटुए पर हाथ रखकर 
इस कस्पन का अनुभव किया जा सकता है | 

इन परदे के खुले ( विद्युत ) रहने पर वायु विना किसी 
रुकावट के वाहिर निकल जाता है; और उस अवस्था में जो 
शब्द होता है उसके श्वास कहते हैं। यही श्वास आगे कहे 
गये अधघेष वर्णों की प्रकृति है। परन्तु उक्त दोनों परदों के 
बन्द (सबूत) होने पर वायु के श्राघात से जब ये कम्पन करने 
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लगते हैं तब जो शब्द द्वोता है उसे नादू कहते हैं। यही नाद 
आगे कहे गये घोष या सघाष बर्णों की प्रकृति है।' 

श्वास ओर नाद । साधारणतया प्रत्येक वर्ण या ते 
श्वासमय या नादमय होता है। श्वासमय बर्णों को अपेष, 
श्वास-युक्त या श्वासानुप्रदान कहते हैं; श्रार नाद वालों के 
घेष ( या सघाष था धोषवान्‌ ), नाद-भागी या नादा- 
नुप्रदान कहते हैं। दोनों में जो भेद है वह क्रम से प्‌, 'क', 
'स! श्रादि और 'ब्‌', ग!, 'ज्ञ! आदि वर्णों को ध्यान से 
उच्चारण करने से प्रतीतहो जावेगा। पक), 'स्‌ ये अ- 
घोष हैं। इनके उच्चारण करते हुए स्वर-तन्त्रियों के बीच 
में अच्छा अवकाश रहता है। एक विशेष प्रकार के अति 
छोटे दर्पण से, जिसके मुख के पिछले भाग तक ले जाते हैं, 
यह बात देखी जा सकती है। 'ब', 'ग्‌', 'जू! ये सघाष हैं) 
इनके उच्चारण में स्वर-तन्त्रियाँ एक दूसरे से मिल जाती हैं, 
और श्रतणव वायु के टकराने से कम्पन करने लगती हैं। 

सघोप और अधघेप वर्णों को सुनकर पद्दिचानने के लिये 
अधिक अभ्यास की आवश्यकता नहीं है; तो भी इनकी 
परीक्षा करने में कुछ प्रसिद्ध उपाय बरते जा सकते हैं। अधेष 
अर सघाप बर्णों का उच्चारण करते हुए यदि कानों के अँंगु- | 


११० “वायुः प्राण: कोष्य्यमनुप्रदानं कर्ठत्य खे विद्वते संबृते वा | 
आपन्चते श्वाततां नादतां वा वक्तीह्याम्‌ ।” (ऋष्प्रातिशाख्य१३१) | 
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लिये से बन्द्‌ कर लिया जावे ते सप्नाप बरणों के बोलने मे 
एक ऊँची गूंज खुनाई देगी, परन्तु श्रघाषों को बोलते हुए 
ऐसा नहीं होगा। परीक्षा का दूसरा प्रकार, जैसा ऊपर कहा 
है, यह है कि कएठ पर अंगुली रखकर यदि देखा जाघे ता 
सघोाप वर्णों के उच्चारण करने में स्पष्ट कम्पन प्रतीत होता 
है, परन्तु अ्रधेप वर्णो' के वोलने भें ऐसा नहीं होता। 

कोई कोई अधोप बर्णों के कठोर ओर सप्रोषों को कोमल 
इस दृष्टि से कहते हैँ कि सघोप बर्णों की अपेत्षा अधेप 
बर्णों के उच्चारण में, स्वरतन्त्रियों के खुले रहने से, वायु 
के प्रवल प्रवाह के वाहिर मुख में छाना अ्रधिक सरल 
द्वेता है. श्र सघाप वर्णों के उच्चारण में स्वर-तन्त्रियों 
के वन्द्‌ रहने से इस प्रवाह की प्रबलछता उतनी नहीं रहती। 
संस्कृत, हिन्दी आदि में इस दृष्टि से सघाप और श्रघोष 
बरणों का स्पष्टतया भेद्‌ नहीं किया ज्ञा सकता। उदाहरणार्थ 
सस्क्ृृत 'क', 'ग! में वायु के प्रवाह की प्रवक्तता में स्पष्ट भेद्‌ 
प्रतीत नहीं होता । परल्तु श्रेग्नेज़ो आदि के उच्चारण भे ६, 0 
और 2, 0 श्रादि के उच्चारण में स्पष्टतया भेद किया जा 
सकता है। किसी अंग्रेज के बोहने पर एक हिन्दुस्तानी के 
प्रायः ऐसा खुनाई देता हे कि बह ६, 00 श्रादि को ।(0, 9 
आदि की तरह बोल रहा है। 

चहतुतः: सघोष ओर श्रधोष वर्णों के उच्चारण में उक्त 
श्रपेक्षिक भेद्‌ रहने पर भी यह आवश्यक नहीं कि वायु के 
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प्रवाह की प्रवलृता श्रघोष वर्णों में ही पाई जावे। यह भेद्‌ 
सघोप और श्रघोष दोनों प्रकार के वर्णों' भें हे सकता है। 
उदाहरणाथे, संस्कृत, हिन्दी आदि में श्रधाप 'क! का 
महा-पाणरूप 'ख', और सघेष 'गः का “घ? होता है। 
संस्कृत प्रणोच्चारण-शिक्षा में इसी दृष्टि से वर्णों में प्रह्माण 
आर अहपप्राण का भेद किया गया है। महाप्राण घर्णो 
के हम प्रतत्त और अल्पप्राण वर्णों को दुर्वेत् भी कह 
सकते है। 

(३) जिहा | यह एक श्रत्यन्त कोमल शरीरावयब है 
और अनेक अकार के आकारों के धारण कर सकता है। 
इसी के द्वारा इसके श्रोर मुख के श्रन्द्र को दीवालों के बीच 
में जो अ्रवकाश है उसके आकार में भी अनेक परिवतैन हो 
सकते दें। जिह्दा के द्वारा ही वायु के वाहिर आने के मार्ग 
की ऐसी शक्ल दे सकती है कि चह आगे से संकुचित और 
पीछे से फैला हुआ हो, जैला कि '९' के उच्चारण में होता है; 
था पीछे से संकुचित और श्रागे से चैड़ा हो, जैसा कि 'उ' के 
उद्चारण में । 

जिह्ा के द्वारा ही मुख के अन्द्र भिन्न भिन्न दन्‍्त, तालु 
श्रादि स्थानों का इस प्रकार स्पर्श किया जा सकता है कि 
अन्दर से आती हुई चाथु का प्रवाह विर्कुल रुक जाये और 
फिर उस स्पश के एकाएक दूर करने पर उस रुकी हुई वायु 
के निकलने से एक प्रकार का स्फोटन-रूप शब्द हा। इस 
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प्रकार जिन बर्णों' का उच्चारण होता है उनके स्फोटक था 
स्पश कहते हैं: जैसे 'क्‌', 'ग! इत्यादि | 
यह भी दे सकता है कि वायु के वहिनिस्सरण के मार्ग 
के जिह्य पूरा पूरा न रोककर थोड़ा थेड़ा खुला रक्ले और 
वायु उस थोड़े खुले हुए मार्ग से दोनों श्रार घपंण करता 
हुआ बलात्कार बाहिर निकल सके, जैसा कि 'स या 'ज्ञः के 
उच्चारण में होता है। इस प्रकार से उच्चरित वर्णों' का 
धर्षक कहते हैं ।' 
ऐसा भी हो सकता है कि जिहा मुख के श्राभ्यन्तर 
स्थानों से बिल्कुल दूर रहे और बायु को अ्रधिक स्वच्छुन्द्‌ 
सैति से वाहिर निकलने दे। रचरों के उच्चारण में ऐसी ही 
अवस्था होती है। इस प्रकार से उच्चरित वर्णों' का बिहृत 
कहते है ।* के 
१ यह स्पष्ट है कि ऊपर दिखलाये हुए 'स्पश? और नीचे दिखलाये 
हुए 'विद्त' वर्णों के बीच में वर्ण-स्थानों के साथ निहा के स्पर्शास्पर्श 
की अवस्था के भेद से 'घर्षक' बर्णों के कई अवान्तर भेद हो सकते 
हैं। इसी दृष्टि से संस्कृत शिक्षाकारों ने प्रायः अन्तःस्थाओं का 
प्रयत्ष इंषत्स्पृष्ट और ऊष्माओं का ईषहछ्विवृत माना है। यहाँ हम 
दोनें प्रकार के वर्णों के 'घर्षकः कह सकते हैं। 06० “पृष्टं स्पर्शानां 
करणम्‌ । ईषपत्स्पृष्टमन्तःस्थानाम्‌| विश्वतमूष्मणाम्‌। ईषदित्वेवानुवर्तते | 
स्वराणां विदृतम्‌ | ईषदिति निइनत्तम |” ( महासाष्य १११० ) | 
२ संस्कृत शिक्षाकार प्रायः हंस्व “अ? के विबृत न कहकर 
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ओए्ठ | जिहा की तरह श्रोष्ठों के द्वारा भी वायु के रोक- 
कर सशब्द स्फोटन हो सकता है। उदाहरणाथ, 'ए), 'बः के 
उच्चारण में जे वायु का ज्णिक निरोध होता है वह श्रोष्ठो 
के द्वारा ही होता है। “व! के उच्चारण में श्रोष्ठों के कुछ खुले 
रहने से वायु ध्षण करता हुआ वाहिर निकलता है। इसी 
प्रकार मिन्न भिन्न ख्वरों के उच्चारण में श्रोष्ठो को भिन्न भिन्न 
श्राकारों में रखना पड़ता है। उदाहरणाथे आए के उच्चारण 
में श्रोष्ठ खब खुले रहते हैं; 'इ! के उच्चारण में कुछ संकुचित 
और 'उ' के उच्चारण में गोलाकार हो जाते हैं। 

दाँत। ऊपर के दाँतों के साथ जिहा के अग्र-भाग के कम 
या अधिक सटने से या दूर रहने से दन्त-स्थानीय सुपशे, 
घर्षक और विद्वत वर्णो का उच्चारण किया जाता है। इस 
काम में दांतों के एक ही प्रदेश से काम नहीं लिया जाता। 
ऊपरी दाँतां के पीछे की तरफ नीचे का भाग, दातों की जड़ 
यथा उससे भी पीछे जे। उमरा हुआ खुरखुरा स्थान हैइन 
सबकी सहायता से भिन्न भिन्न चर्णों का उच्चारण होता है। 
'त्‌', 'ए' और अंग्रेजों £ इनके उच्चारण में क्रम से दाँतों के 
उक्त तीनों भागों से काम लिया जाता है। दाँतों के पीछे जे 


*+-----+- 





'संबृत? कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण 'आ!? की अपेज्ञा अधिक दबा 
हुआ («संदृत) होता है। दूसरे खवरों की अ्रपेज्ा इसके उचारण में 
निहा बहुत कुछ अपनी स्वामाविक स्थिति म॑ रहती है। 
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उभरा हुआ खुरखुरा स्थान है वह वस्तुतः नीचे वर्णन किये 
गये तालु का ही एक भाग है। 

नीचे के ओष्ठ और ऊपर के दातों के द्वारा भी वायु के 
कम या अ्रधिक रोकने से वर्णो' का उच्चारण किया जाता है| * 
उदाहरणाथ, अग्रेज़ी के ए, | का उच्चारण इसी तरह होता 
है। संस्कृत व्‌! का उच्चारण भी, जब एक ही अक्षर में इस 
के पूर्व कोई दूसरा व्यक्व नहीं हे।ता, इसी तरह द्वोता है । 

तालु | मुख के भ्रन्दर जे छठ है उसके तालु कहते हैँ 
इसके मुख्यतया दे भागों में विभक्त किया जा सकता है।' 
अगले भाग का कठोर तालु, शोर पिछले को कोमल तालु 
कहते हैं। इन दोनों के जिहा या अँगुली से छूकर देखा जा 
सकता है। अगले भाग के कठोर होने का कारण इसका 
श्रस्थिमय होना है। 

भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णो' के उच्चारण की दृष्टि से कठोर 
तालु के तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। सबसे 
अगला भाग जो दाँतों के पीछे उसरा हुआ है उसका वर्णन 
ऊपर दाँताँ के साथ किया जा चुका है। इसको ऋग्वेद-प्राति- 
शाख्य ( पटल १, सूत्र ४६) में बस्व' नाम दिया है। द्वितीय 


१ बस्बे! के स्थान में 'वत्त' तथा बरूय? बरणों के लिये “वर्त्स्य! 
शब्दों का प्रयोग प्रायः आजकल किया जाने लगा है। श्राधुनिक 
संस्कृत कोशों में भी ये शब्द प्रवेश कर गये हैं। इसका आधार ऋक: 


डरे आठवाँ परिच्छेद 


भाग के संस्कृत-वर्णोच्चारण-शिक्षा में तालु का नाम 
दिया है। “तृतीय भाग को संसद्त में मूपां के जाम से 
पुकारते हैं। 

केामलछ-तालु के लिये संस्क्ृतशित्ञाकारों में कुएठ नाम 
असिद्ध है। 

कोमल तालु का अन्तिम भाग हिल जुल सकता है। 
अननुनासिक वर्णों के उच्चारण में यह ऊपर उठ 
लाता है और वायु के नासिका में ज्ञाने से रोकता है। 
इसके पूंछ-रूपी नीचे छटकने वाले भाग को 'काग! या 
'कौश्ा? कहते हैं। 

(9) नांसिका | फैामल तालु का अ्रन्तिम भाग जब नीचे 
लटकता रहता है तव नासिका तक वायु के जाने का मार्ग 
खुल जाने से वायु नासिका में होकर निकल सकती है । 
ओष्ठो के बन्द रहने पंर साँस बाहिर निकाठने में वायु 
नासिका में से ही निकलती है। परन्तु साथ ही यदि रुपर- 
तन्न्रियाँ परस्पर मिलकर श्वास-नालिका को ढाँप दें और 
श्रतएव उनमें कम्पन होने छगे, उस दशा में जे। वर्ण नासिका 





प्रातिशाख्य ( १४६ ) में, अनेक पोयियों में, 'बत्स्य'पाठ का पाया 
जाना ही है। पर यह पाठ वास्तव में अशुद्ध है । इस पर उक्त ग्रन्थ 
के हमारे संस्करण के तृतीय भाग के एृ० १४५०-४१ देखो। “7... 
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द्वारा उच्चरित होता है उसे अनुस्वार कहते हैं। जब मुख और 
नासिका देने का मार्ग खुछा रहता है तब वायु का कुछ 
अंश मुख से और कुछ अश नासिका के द्वारा निकलता है। 
आओ जैसे अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में यहो अवस्था 
होती है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि 'अ' आदि 
झनुनासिक स्वर दे दे वर्ण न होकर वस्तुतः एक एक 
ही वर्ण हैं। 


६--वर्णो का वर्गीकरण 


वर्णा' के वर्गीकरण के लिये या किसी वर्ण-विशेष के 
घर्णशन के लिये जिन मुख्य बातों की श्रावश्यकता है वे 
उच्चारणोपयोगी शारीरिक अवयवों के उपयुक्त वर्णन में 
गताथ हो जाती हैं। यह स्पष्ट हे कि उपयुक्त शरीरावयवों 
की स्थिति और क्रिया की विशेषता से वर्णों' में असंख्य मेंद्‌ 
हो सकते हैँ । परन्तु किसी भी भाषा में समस्त संभव या 
वास्तविक वर्णों' का पाया जाना असंभव है। इसलिये 
विद्यार्थी के सब से पहिले किसी ऐसी भाषा के वर्णों का 
अध्ययन करना चाहिये जिससे वह बहुत अच्छी तरह 
परिच्चित है । 

बर्णो' का वर्गीकरण साधारणतया निम्न-लिखित कोष्ठक 
के द्वारा दिखलाया जा सकता है :-- 


२४५ श्राठवां परिच्छेद 














श्रोप्ट्य | । वर फ | रत रद 

| आह ही हक 
दुन्‍्तोप्छय | 8 #. ए हे [१ ड़ 

कि ह् 

सच ४ । 

| पा है ४ 4 | 

2 ४ 6] ॥ १ 2 

| 9 

कि धि | । 

का जे आल हि पाक के 0 क 

कि | ह 

(5 | | 





इन विशेषताओं के साथ साथ प्रत्येफ बण के विपय में 
यह भी दिखलाना चाहिये कि बद सधोप हें या भ्रश्नोप, तथा 
यह श्रतुनासिक या नासिक्य ऐया नहीं। बर्णो' के नीचे 
रेखा श्रादि चिह्मों के द्वारा या आर किसी प्रकार से यह ऊपर 
जैसे फाप्टक में ही वर्णा के साथ साथ दिखलाया जा 
| सकता हूँ। 

सर शोर व्यज्ञन का भेद | पर्णो' के ऊपर दिखलाये 
हुए वर्गीकरण में स्वर श्रोर व्यश्षन का भेद प्रसिद्ध है। स्वर 
पेसी सघोप श्रावाज्ञ के कहते हैं जिसके उच्चारण में चायु के 
प्रवाद की गति मुख में बिना किसी रुकाबट के द्वोती है, श्रौर 
किसी प्रकार का सुनने में श्राने वाछा मौखिक शवयवों का 





अवनलन-मनानननननपमनन>न« 
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धर्षण नहीं होता। तालु की ओर जिह्या के कुछ उठाने से नाद 
में कुछ परिवतन चाहे हो, परन्तु जिह्ा तथा स्थानों के बीच 
में घायु के निकल जाने के लिये इतना काफी अवकाश रहता 
है कि अवधयवां का घर्षण या वायु का अवरोध नहीं होने पाता। 
जिन वर्णों' में यह वात नहीं हे।ती उनके उ्यज्ञन कहना 
चाहिये। अतणएव व्यञ्ञनों में (१) समस्त 'क!, 'पः श्ादि 
श्रधोष वर्ण, (२) सारे ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण मे नाद-युक्त 
वायु की गति में मुख में रुकावट होती है ( जैसे 'ग!, 'बः ), 
( ३ ) ऐसे चरण जिनके उच्चारण में वायु मुख से नहीं निक- 
लता ( जैसे अ्रनुस्वार ), आर ( ४ ) ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण 
में मुख में घषंण होता है ( जैसे 'स', 'ज्ञ! ) सम्मिलित हैं। 
स्वरों और व्यञ्ञनां के भेद का आधार उनके उच्चारण में 
यादच्छिक शारीरिक विशेषता ही नहीं है। चस्तुतः इन दोनों 
के पारस्परिक भेद का श्राधार सुनने में उनकी आरापे- 
ज्षिक परिस्फुटता ही है। ' कुछ वर्ण दूसरों को अपेत्ता सुनने 
में अधिक परिस्फुट होते है, श्रर्थात्‌ वे दूसरों की श्रपेत्षा 
अधिक दूर से खुने जा सकते हैं। यह स्पष्ट है कि और वर्णा' 
को अ्रपेज्ञा स्वरों के श्रवण में परिरफुटता अ्रधिक होती है। - 


अन्त)सपा | परन्तु कुछ दशाओं में उपयुक्त दृष्टि से 
व्यक्षनों ओर स्वर में भेद करना ज़रा कठिन हो जाता है। 
ऐसा प्रायः तब होता है जब एक स्वर के बाद ही उससे 
अधिक परिस्फुद स्वर आता है और श्रतण्व पहिला स्वर 


२४७ 
अति हस्व उद्चरित दो है। ऐसी दशा में पुर्वेवर्ती रू 
के। अन्तःस्था ज्ञाता है और वर्गीकरण व्यर्जनों 
के साथ ही प्रायः ; ज्ञाता है.। लिये लिखने मे भी 
प्राय: विशेष संकेतों का भयाग ज्ञात है। पस्न्ठ डनके 
झन्त:स्था केंदने की अभिषप्राय होता है. कि डनका 
स्थान स्वर और व्यक्षनों के मं समझा जावे। 

ते भी झ्न्तःस्थाओं मित्र भिंन देशों में 
ख़रों या व्यजनों दी मुकता ढआ होता दै। 
उदाहरुणायथ, झगरेजी में ४ (६) से बहुत कुछ मिलता कै; 

छगरेजी स्थानी जन | अधिक 


बर्णों के स्थान । ओए, दल्त आदि जिंने स्थान-विशेषो 


घता उत्प्न होकर ] 
है उनके लिये पारिना स्थान प्रसिद्ध 
ज्ञित वर्णों के 3 उनके ऑष्ठय कहते द.। 
के शेष्ठ की सदायता 


भा 4 
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वाले वर्णों का दन्त्य कहते हैं। ऊपर के दाँतों फो जड़ से 
बोले जाने वालों के दन्तमूलीय, और उनके पीछे के खुर- 
खुरे तथा उभरे प्रदेश से बोले जाने वाले बरणों' का ब्रू्य 
कहते हैं। किन्हीं किन्हीं के मत में संस्कृत 'र! बस्च्य हे'। 
अँग्रेज्ञी 0, ९ भी बरूय ही हैं। कठोर तालु के अग्र भाग से 
उच्चरित बर्णो' को तालव्य, ओर पिछले मूर्धा भाग से उच्च- 
रित बणों' के मृधन्य कहते हैं। कोमल तालु से उच्चरित 
वर्णो' का कएठ्य कहते हैं। कण्ठमूलीय उन वर्णों' के 
कहते हैं जे मुख तक बायु के पहुँचने से पहिले ही श्वास- 
नालिका के ऊपरी भाग में उच्चरित होते हैं। श्रेग्नज़ी ) शरार 
अरबी का हमज़ा देनें करठसूलीय ही है.। इसी प्रकार जिहा 
की जड़ में उद्चरित वर्ण के जिहामृ लोय कहते हैं। 

वर्णों के प्रयत्ञ | भिन्न भिन्न वर्णों' के उच्चारणोपयेोगी 
शर्यरावयवों का व्यापार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है| 
स्व॒र-तन्त्रियों के परस्पर सन्निकष की तथा जिह्न आदि का जे 
वर्णस्थानों के सांथ सनिकर्ष होता है उसकी कमी या अधि- 
कता के लिये संस्क्ृत-वरण-विज्ञानियों में प्रयत्न शब्द प्रसिद्ध 
है। वायु के वेग की प्रबछता या दुर्बता से जो बर्णों के 


स्वरुप में भेद होता है वह भी प्रयत्न-भेद से समझा जाता है। 


१ तु० “दन्तमूलीयस्तु तकारवर्ग: | सकाररेफल्ञकाराश्व । रेफ 
बस्वयमेके |” ( ऋष्गातिशास्य १४-४६ ) | 
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प्रयत्न के आरम्यस्तर और वोह ये दे भेद किये जा सकते 

हूँ । खर-तन्ध्रियां की सम्ीपता (संवार, संदूतवा) या द्री 

(विचार, विद्ृतता) से और चासु-बेग की प्रबछता या डैँते' 

छता से जे वर्णो में सधोष, अ्रधोष, महाप्राण, अत्पन्मास ये 

भेद दोते हैं, इनके वोर्णी प्रयक्ष इसलिये कहते दे कि ये मुख 

था आस्य' के वाहिए (अर्थात्‌ मुख के प्राय्म्म होने से पृ) 

होते हैँ! बर्णों में स्पशे; धर्षक आदि की भैद मुख के 
्रभ्यन्तर होने से आ्यन्तर प्रयत्न में गिना जाता है।' 

७-संस्कृत वर्णमाला 

बर्णों के विषय में सामान्य से जे। कुछ ऊपर कहा है 

उसके विशेषरूप से किसी भाषा की बरगमाला के लेकर 

ज्ञा सकता है। यहाँ हम संस्देत चर्णुमाला की 

कुछ याड़ा विचार करंगे। विशेष विचार के लिये सिद्धान्त- 

क्लैमुदी, प्रातिशास्य आदि प्रन्थ देखने चाहिये। 


निज 


१ तु० “कि पुनरास्यम. । लौकिकमास्यम:--ओोशिकर्ति प्राक्‌ 
काकतकात्‌ ।”? ( मदहामाध्य ११९ )। «काकलक हिं नाम ग्रीवा- 
यामुत्रतप्रदेशः” ( उक्त स्वर पर कैयट की ठौका ) | 

२6० “सन्ति ह्यास्याद्‌ बाह्य प्रवत्ला: । “के पुनस्‍्ते । विवार- 
संवारो । श्वासनादौ | घोषबदधोपता । अल्पप्राणता महांप्राणतेति ।” 
( मद्दामाष्य श१६ ) | 
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संस्कृत वमाला के विषय में सबसे प्रथम यह बात 
ध्यान में रखनी चाहिये कि यह वर्णमाला अपने लिखित 
संकेतों की कल्पना से बहुत पहिले अपने रूप में आ चुकी 
थी। प्राचीन सारतीय आयेभाषा की आवाज़ों की पूरी पूरी 
विवेचना करने के बाद ही इस वर्णमाला की कल्पना की गई 
थी। भारतवष में प्राचीन तथा आधुनिक ब्राह्मी, खरोष्ठी, 
देवनागरी आदि लिपियों के लिखित वर्णों की कटपना मुख्य 
करके वस्तुतः उस प्राचीन उच्चरित वर्णुमाला के श्रजुसार ही 
की गई। पीछे से ऐसे बंणों के लिये जो संसुक्तत में नहीं पाये 
जाते अन्य लिखित संकेतों की कल्पना कर ली गई; जैसे 
देवनागरी में 'फ्‌', 'ज़' आदि । 

संस्कृत बणमाला का वस्तुतः आधार उच्चरित भाषा ही 
है, यह प्रत्येक चर्ण के नाम से स्पष्ट हे। जहाँ अग्नेज़ी, अरबी 
आदि भाषाओं में वर्णों का नाम ओर वास्तविक उच्चारण 
भिन्न भिन्न है, वहां संस्कृत वरशमाला में वर्णों का नाम वहीं 
हे जो उनका उच्चारण भाषा में होता है। इसी कारण से 
ज्ञहाँ ओर अनेक भाषाओं की चर्णमालाओं में किसी प्रकार 
का वैज्ञानिक क्रम नहीं दीखता, वहाँ संस्क्रत वर्णमाला का 
क्रम वर्ण-विज्ञान के बिल्कुल अनुकूल है, जैसा कि नीचे के 
कोष्ठक से स्पष्ट है :-- 
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उदाहरणाथ, क्र का उच्चारण आजकल प्रायः 'रि' 
की तरह होता है। यदि प्राचीन समय भें भी ऐसा ही होता 
तो यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि 'ऋ” की कटपना की ही 
क्या आवश्यकता थी, क्योंकि 'रि! से ही उसका काम निकल 
सकता था। प्राकृत और पालि में संस्कृत 'ऋ! के स्थान मे 
होने वाले परिवर्तनों का उदाहरण इसी बात की पुष्टि में हम 
ऊपर ( पू० २३२ ) दे चुके हैं। 

इसी प्रकार 'ए', ओ? को यद्यपि संध्यक्षर कहा जाता है, 
तो भी इनका उच्चारण आज्ञकल संध्यक्षर की तरह न होकर 
एक दीर्घ समानाक्षर की तरह होता है। परन्तु श्रति प्राचीन 
समय में इनका उच्चारण बस्तुतः एक संध्यक्षर के सदश होता 
था। तभी तो 'ए',, ओ' के स्थान में संधि में क्रम से 'अय', 
अब! हो सकता था। 'अ+३” और अ+उ! के स्थान में 
क्रम से 'ए! और ओ' आदेश होते हैं, इससे सी इनका 
चास्तव में संध्यक्षर होना स्पष्ट है। ह 


अ्र' का उच्चारण प्राचीन वैदिक समय मे संवृत न 
होकर विद्वृत होता था यह हम ऊपर (पृ० २२३१ ) दिखला 
ही चुके हैं। 

जैसा ऊपर के काप्ठक से विद्त होगा, प्राचीन भारतीय 
वरशै-विज्ञानियों के अनुसार टवर्ग का उच्चारण जिहा के 
अश्रभाग को ऊपर फेरकर उससे सूर्धा को छूकर करना 
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प्रकार आज-कल जिस तरह श्र! बोला जाता हे वह 'आ' का 
हस्व रूप नहीं हा सकता। अर के वाद आ' के उच्चारण 
करने में यहो नहीं कि देर तक अ! का उच्चारण करना 
चाहिये, किन्तु आरा! के उच्चारण में मुख को अ! को अपेत्ता 
कुछ अधिक खोलने की आवश्यकता होगी तथा जिह्ा के 
पिछले भाग के कुछ ऊपर उठावा पड़ेगा । 


नवाँ परिच्छेद 


“भाषाओं के परिवार 


१--भाषाओं के वर्गीकरण के दे। प्रकार 
भाषाओं का वर्गीकरण दे[ प्रकार से किया जा सकता 


है:--एक ते उनकी श्राकृति या रचना की समान-रूपता की 


इृष्टि से ( -आक्ृति-मूलक वर्गीकरण ) और दूसरे डनकी 
उत्पत्ति या परिवार की एकता की दृष्टि से ( पारिवारिक. 
या उत्पत्तिमूलक वर्गीकरण )। पहिली दृष्टि में भाषाओं 
के इतिहास आदि -की ओर ध्यान न देकर उनके शब्दों के 
रूप, श्राकृति या सामान्य रचना के ही देखकर वर्गोकररं 
किया जाता है। इस तरह के वर्गीकरण का वर्णन भाषा की 
रचना के वर्शन के साथ साथ ऊपर किया जा चुका है। 
डसके गुण-देष के भी वहीं दिखला दिया गया है। यहाँ 
भाषाओं के पारिवारिक या उत्पत्ति-घछूछक वर्गोकरण का वर्णन 
किया जायगा। इस प्रकार के वर्गोकरण का मुख्य आधार 
भाषाओं के वास्तविक ऐतिहासिक सम्बन्ध पर होता है.। 
एक भाषापरिवार में उन्हीं भाषाओं का समांवेश हो सकता 
है जिनके विषय मे पर्याप्त प्रमाण इस बात का . मिलता है'कि 
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वे किसी एक ही सूल-भाषा से निकली हैं। पारिवारिक 
वर्गीकरण में भाषाओं की आकृति या सामान्य रचना की 
समान-रूपता पर ही दृष्टि नहीं रहती, किन्तु यह भी देखा 
ज्ञाता हे कि उन भाषाओं की उत्पत्ति या विकास कुछ समान 
मूल-शब्दों से हुआ है। 

ऐसा होने पर भी यह जतला देना उचित होगा कि कुछ 
भाषा-परिवारों को छोड़कर प्रायः साषा-परिवारों के विषय 
में, प्रमाणों को जाँच-पड़ताल ठोक ठीक न हे चुकने से 
था प्रमाणों के अपयांप्त होने से, पूरी पूरी निश्चयात्तकता 
श्रभी तक नहीं है। अभी तक भारत-यूरोपीय और सेमि- 
टिक इन दे भाषा-परिवारों की भाषाओं के विषय में जितनी 
छानबीन विद्दानों ने की है उतनी और भाषाओं के विषय में 
नहीं। इन दोनों परिवारों में से प्रत्येक की भाषाओं में 
रचना या आकृति की समानता के साथ साथ मूल-शब्दों की 
समानता भी बहुत अश तक पाई ज्ञाती है।। विद्वानों के 
वर्षों के परिश्रम ने इस बात को पूरी रीति से निश्चय कर 
लिया हे। और भाषाओं के विषय में पारिवारिक वर्गीकरण 
का आधार बहुत करके केवल उनकी रचना की सामान्यतः 
समान-झूपता ही है। उनकी उत्पत्ति किन्हीं समान सूल- 
शब्दों से ही हुईं इसका अभी तक पूरा पूरा निशेय नहीं किया 
जा सका है। तो भी द्राविड़ आदि कई भाषा-परिवारों के 
विषय में बहुत कुछ अनुसन्धान पिद्वानों ने किया है। 
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उपयुक्त लेख से यह स्पष्ट है कि भाषाओं का पारिवारिक 
था उत्पत्ति-घूछक वर्गौंकरण करना काई सरल बात नहीं है। 
विद्वानों के वर्षों तक निरन्तर परिश्रम से ही यह. साध्य हो 
सकता है। वहततुतः भाषा-विज्ञान का एक मुख्य उद्देश्य यही 
है कि भाषाओं के तुलनात्मक और ऐतिद्ासिक श्रध्ययन के 
द्वारा भाषाओं का निश्चय-पू्वेक पारिवारिक वर्गीकरण किया 
जा सके। विभिन्न मनुष्य-जातियों के ऐतिहासिक सम्बन्ध 
के निर्णय करने में इससे कितनी सहायता मिल सकती है 
इसका हम ऊपर निदश कर चुके हैं। 


२--भाषाओं के पारिवारिक संबन्ध का स्वरूप 


यह सब कोई जानता है कि कुछ दूरी के बाद भाषा 
बदल जाती है। अपनी भाषा भे जो स्थानीय भेद पाये जाते 
हैं उनको प्रत्येक मनुष्य ने अछुभव किया होगा। प्रायः ऐसा 
देखा जाता है कि उच्चारण या लहजे की थोड़ी-सी विशे- 
घता, विशेष स्थानीय शब्द या शब्द-समूह से बोलने वाले के 
ज़िले को ही नहीं, किन्तु कभी कभी नगर की भी तत्काल 
प्रतीति.दे जाती है। परन्तु इस प्रकार की छोटी छोटी विशेष- 
ताओं से हमारे उस मनुष्य के भाव का समभने में कोई बाधा 
नहीं पड़ती। हम उसकी बे।ली के 'रुखी', 'कड़ी?, गँवारु', 
प्रीठी), या किमल! भले.ही समझे, परन्तु हम उसके अपनी . 
आषा से सिन्न भाषा. नहीं कहते। यदि दूसरे की. बोली में. 

१्छ 
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कुछ अ्रधिक विशेषताय पाई जाती हो, या उसकी बात-चीत 
के अधिकतया समझ पड़ने पर भी पूरे पूरे समभने में कठि- 
नता हो, तो अधिक से अधिक हम कदाचित्‌ यह कद्द सकते 
हैं कि वह मनुष्य हमारी भाषा की एक विशेष वोली या 
प्रादेशिक भाषा बोल रहा है। 

परन्तु यदि दूसरे की भाषा में हम इतना भेद पाये कि 
हम एक दे शब्द ही कहीं कहीं समझ सके ओर वक्ता के 
भाव का न समभ सके, उस दशा में हम यह सन्देह कर 
सकते हैँ कि वह मनुष्य हमारी भाषा की ही एक प्रान्तीय 
बोली बोल रहा हे या कोई हमारी भाषा से कुछ कुछ समा- 
नता रखने वाली भिन्न ही भाषा बोल रहा है। | 

ऊपर कही हुई बातों को हम उदाहरण द्वारा इस प्रकार 
स्पष्ट कर सकते हैं। यदि केाई मनुष्य धौरे धीरे एक गाँव से 
दूसरे गाँव में दाता हुआ ओर प्रत्येक गाँव में खुटूम-खुल्ला 
वहाँ के रहने वालो के साथ बात-चीत करता हुआ लाहौर से 
कलकत्त की पैदल याघा करे, ते उसके लिये, यदि उसने 
काफी धीरे धीरे यात्रा की होगी, बंगाल पहुँचने पर यह 
सभव होगा कि वह ग्रामीण वंगाली समझ सके; साथ ही 
उसके यह पता नहों छगेगा कि उसने पहिले-पहिल बंगाली 
भाषा कहाँ ओर कब सुनी। पंजाबी की स्थानीय बोलियों 
के बाद दिल्‍ली के आस-पास बोली जाने वाली हिन्दो से 
पश्चिम्रीय हिन्दी की स्थानीय बोलियों मे से शुज्ञरता हुआनां 
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है कि उसके और पश्ते के बीच में जे! खाई है वह उसके 
बंगाली से पृथक्‌ करने वाली खाई की अ्रपेज्ञा कहीं अधिक 
गहरी है; परन्तु कनावड़ी के साथ तो उसका कोई संबन्ध 
ही नहीं है। इसी बात के दूसरे शब्दों मं इस तरह कहा जा 
सकता है कि पंजाबी का बंगाली गश्रैर पश्तो दोनों के साथ 
पारिवारिक संबन्ध होते हुए भी वंगात्ली की अपेक्षा पश्तो के 
साथ अधिक दूर का संबन्ध है, परन्तु कनावड़ी के साथ ते 
उसका कोई पारिवारिक संवन्ध ही नहीं है । 
३--पारिवारिक वर्गीकरण के लिये केवल 
शब्दों की समानता पयांप्त नहीं 

एक साधारण यात्री की दृष्टि से ऊपर यह दिखलाया. है 
कि भाषाओं या बोलियाँ की ऊपरी समानता और पररपर 
समझा जाना ये दे! बाते ही उनके परस्पर संबन्ध का 
निश्चय करा सकती हैं। परन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से इतना 
कहना पर्याप्त नहों। एक साधारण यात्री की श्रपेत्ञा भाषा- 
विज्ञानी के लिये अधिक गम्भीर दृष्टि से विचार करने की 
आवश्यकता होती है। 

भाषाओं के पररुपर संबन्ध के पता लगाने या उनके 
उनके संबन्ध के अ्रनुसार भिन्न भिन्न वर्गों में बाँटने के लिये 
साधारण दृष्टि से सबसे पहिली प्रक्रिया यह समझी जा 
सकती है कि उन भाषाओं के शब्दों की तुलना की जावे। 
इस प्रक्रिया के अनुसार कुछ थेड़ेसे साधारण विचार या 
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भाव ओर पदाथे चुन लिये जाते हैँ और उनके वाचक शब्दों 
के (देखो पृ० १६०) भिन्न सिन्न भाषाओं से लेकर उनकी 
तुलना की जाती है | 
उदाहरणाथे, 
संस्कृत पंजाबी फ़ारसी श्रीक लैटिन फ्रेंच 
पिता पिड पिदर ]88' 0800" 00७ 
स्पैनिेशण अंग्रेज़ी जमन 
9090॥"0 48067 ३७ 
संस्कृत पंजाबी - हिन्दी फ़ारसी ग्रीक 
अ्रयः, त्रीणि, तिस्र: तिन्न तीन सिद्द 08 (नपुं ०६१५) 
लैटिन प्रोंच अंग्रेज़ी जर्मन रूसी 
67९8 (नपुं०078) ॥70438 688 078 0 (बहुच॒०'06) 
संस्कृत हिन्दी फारसी ग्रीक छैटिन 
भ्राता भाई विरादर.. #४8' 74९! 
गाथिक अंग्रेजी जमेन श्राइरिश 
ताक... फकाश' ड्रशावक.- शतक 
संस्कृत हिन्दी फारसी ग्रीक लेटिन 
सप्त सात हफ़ 73076. -86700॥7 
, गायिक. जमने अंग्रेज़ी. वेब्श 
80प7॥ 86067 86ए७॥ वात 
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इसमें सन्देह नहीं कि इप्त' प्रकां: की तुलना से ऐसी 
भाषाओं में भी जिनमे आपातत: कोई समानता नहीं दीखती 
अनेक समानताओं का पता रूग जाता है, ओर परस्पर घनिष्ठ 
सम्बन्ध रखने वाली भाषाओं के वर्गोकरण भें बहुत कुछ 
सहायता मिलती है | ऐसी तुलना के आधार पर यह क॒टपना 
की जा सकती है कि जितनी ही अधिक संख्या में इस प्रकार 
समान शब्द जिन भाषाओं भे पाये जाते हैं और जितना ही 
कम उनके उच्चारण में भेद होता हे उतना ही अधिक उन 
भाषाओं में परश्पर सबन्ध होता है। ते भी यह प्रक्रिया सबे था 
देषशल्य नहीं है। इसका संक्षेप से वशन ऊपर भाषाओं 
की तुलना की रीति के प्रखद्ग में भी किया जा चुका है। नीचे 
दिखलाये हुए दोषों से यह स्पष्ट हो जायगा कि पारिवारिक 
वर्गीकरण के लिये केवछ शब्दों की समानता पर्याप्त नहीं । 

यह हो सकता है कि सम्बद्ध शब्दों के स्थान में हम भिन्न 
भिन्न भाषाओं के ऐसे शब्दों की तुलना कर जिनका परस्पर 
कोई सम्बन्ध नहीं है। उदाहरणाथ, श्रेग्रेज़ी 002 शब्द का 
हिन्दी कुत्ता! शब्द से कोई सम्बन्ध नहीं है; परन्तु श्रेश्नेज्ञी 
70प्रा0 का संस्क्रत 'शवन! से सम्बन्ध है। इसी तरह 
फ्रेंच ८९०४) (घोड़ा) और इटैलियन भाषा के ०३००]]० 
का हिन्दी 'धोड़ा' शब्द से काई सम्बन्ध नहीं है; परन्तु लेटिन 
९0४7४ और संस्कृत श्रश्वः” या फारसी 'अस्प” सम्बन्धी 
शब्द है। " 


श्द३ नवाँ परिच्छेदः 
यह भी सम्भव है कि आपाततः दो शब्द -एकसे होते हुए 
भी, व्युत्त्ति की.दृष्टि से परस्पर नितराम्‌ मिन्न भिन्न हो और 
उनका इतिहास बिल्कुल जुदा जुदा हो। ऐसी दशा में उनकी 
ऊपरी समानता केवल आकस्मिक होगी। दे भिन्न भिन्न 
भाषाओं में जे ऐसी समानताय देखी जाती हैं हमें उनकी 
ओर से सदा सावधान रहना चाहिये। उदाहरणायथे, श्रेग्रेज्ञी 
800! ( 5शोरबा ) और संस्क्र॒त 'खूप' में बस्तुतः कोई 
ऐतिहासिक संबन्ध नहीं है। इन दोनों शब्दों के परस्पर 
सम्बन्ध के विषय में हमारा सन्देह इससे और बढ़ ज्ञाता है 
कि उपयुक्त (प० १८०) प्रिम महाशय के नियम के श्रज्मुसार 
जा संस्कृत 'प के स्थान में अंग्रेज़ी में | होना चाहिये वह 
अग्रेज्ी 5070 शब्द में नहीं देखा जाता। इसी प्रकार के 
और उदाहरण ऊपर दिये जा चुके है। 
प्रायः ऐसा भी होता है कि वशै-विकारों के कारण दे 
परस्पर सम्बन्ध रखने वाले शब्दों का शाब्दिक रूप इतना 
परिवर्तित हे जाता है कि उनके विषय में यह पता लगाना 
कि वे परस्पर सम्बन्ध रखने वाले हैं. कठिन हे जाता है। 
उदाहर णार्थ नीचे लिखे शब्दों की यही दशा है :-- 
' संस्कृत ग्रीक लैटिन अंग्रेजी जर्मन 
गोः.. 908. 908 ०एण. #ए। 
पञ्च 900 पृण।वुए8 गीए8 ..ई्चा 
श्या . [हा #0थ्ां5 + ॥0707व6 प्वप्रात ., 
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संस्कृत ' हिन्दी 
' हृदय हियाच 
शत्मन्‌ आप 
उद्गार डकार 
तिलक टीका 


ऐसा भी है सकता है कि जिन शब्दों की समानता से 
हम दे भाषाओं का संबन्धी होना सिद्ध करना चाहने हैं वे 
शब्द वस्तुतः उन देानों भाषाओं में या दोनों भे से किसी एक 
में किसी ओर ही भाषा से लिये गये हा, या उन देनों 
भाषाओं में से ही एक ने दूसरी से उद्धत कर लिये हो । ऐसी 
दशा में यह स्पष्ट है कि शब्दों को समानता से भाषाओं के 
संबन्धी होने में कोई प्रमाण नहीं मिल सकता। उदाहरणाथे, 
अँग्रेज्ञी में 7020९, 000, 0887007, ४॥४॥॥०ए श्रादि 
अनेक शब्द हिन्दी से लिये गये है | अ्रग्नेज्नी /0080९०, जमैन 
१७७७) फ्रोंच ६8)090, ओर हिन्दी “तम्बाकू” आदि का 
प्रारम्भ उत्तरीय अम्ररीका के पाश्चात्य इन्डीज्ञ की आदि-भाषा 
से हुआ है । इसी प्रकार पृथ्वी की भिन्न भिन्न परिवारों की 
भाषाओं में चाय के चाचक शब्दों की समानता है; जैसे चीनी 
( अ्रम्वाय ) ४१९, चीनी ( मन्दारिन ) ८॥१७, पोतुंगीज़ ०॥8, 
हिन्दी चाय! या 'चा', फारसी 'चा', रूसी ०4, तुर्की ०६9, 
मैले ४४ या ६०0, डच £॥08, फ्रेंच ६08, इटैलियन ६8, स्पै- 


में डच लोग विशेषत: पूर्व के ताथ तिज्ञारत करते थे । इस- 
डिये यूरोप में इउ भाषा में लिये गये (॥९० शब्द का ही 
: आय: कुछ रुपान्तरों के जाथ श्रचार हो गया। परन्तु इन 
शब्दों का अ्रन्तत: सारस्म चीनी भाषा से ही हुआ है। 


पह कहा जा सकता है कि कुछ थोड़े-से उद्धृत शब्दों की 

चर्तमानता से किसी भाषा के वर्गीकरण के प्रश्न पर कुछ 

सभाच नहीं पड़ सकता। परन्तु भापाश्रा में उद्धत शब्दा की 

संख्या सदा थोड़ी ही हो पह आवश्यक नहीं है। जब किसी 

राजनंतिक या ओर कारण से दो जातियों में घनिष्ठ संचन्ध 

हो जाता है-तो 'शने: शी: सहत्नों उन्द एक भाषा से दूसरी 
है 
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४--पारिवारिक वर्गीकरण के लिए रचना 
की समानता की आवश्यकता 


ऊपर के लेख से यह स्पष्ट हे गया होगा कि भाषाओं 
के पारिवारिक या उत्पत्ति-मुछक संबन्ध के स्थापित करने के 
लिये केवल उनके शब्दों की समानता के देखना एक पर्याप्त 
और निर्दोष प्रक्रिया नहीं है। इसलिये भाषाओं के वैज्ञानिक 
वरगोंकरण का आधार भाषाओं की रचना ही हेनी चाहिये । 
भाषा की रचना से आशय धातु ओर प्रातिपद्क के आगे 
छगने वालो विभक्तियां के द्वारा अथे के भिन्न भिन्न संबन्धों 
और परिवतेनों के प्रकट करने की विधि से ही नहीं है। 
किन्तु रचना के चिचार में, जैसा ऊपर कहा है, वाक्य-रचना 
के साथ साथ, वाक्‍्यान्‍्तगंत पृथक्‌ पृथक्‌ ऋद॒न्‍्त, तद्धितान्त 
आदि शब्दों के बनाने की विधि का विचार भी सम्मिलित हे। 


ऐसा प्रायः होता है कि वर्ण-विकार के कारण शब्दों का 
असली स्वरुप छिप जाता है। इसलिये जिन शब्दों की 
तुलूना करनी हो पहिले उनका यथासंभव उनके प्रकृति-प्रत्यय- 
रूप अशो में विश्लेषण या विवेचन कर लेना चाहिये। 

शब्दों के इस प्रकार के विवेचन में संस्कृत जैसी भाषाओं 
के साथ तुलना करने से बड़ी सहायता मिलती है। संस्कृत 
का सबसे बड़ा महत्त्व इस बात में है कि इसकी रचना अब 
भी बहुत कुछ विशद है। इसलिये.सएकूत जैसी' विशद्‌ रचना 


२६७ नर्वाँ परिच्छेद्‌ 


से युक्त भाषाओं से दूसरी भाषाओं की शब्दू-रचना के सम- 
भने में सहायता मिलना स्वाभाविक ही है। साथ ही बर्ण- 
विकार से उस शब्द्‌ की रचना पर कितना प्रभाव पड़ सकता 
है इसका भी ध्यान रखना चाहिये। 


५--भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण 


ऊपर के लेख से यह सिद्ध होता है कि उन्हीं भाषाओं के 
विषय में, जिनमें न केवल भिन्न भिन्न रूपान्तरों के सहित बह 
तसे समान शब्द पाये जाते हैँ, किन्तु जिनमे सामान्यतः: 
रचना की भी समानता है, यह कहा जा सकता है कि वे एक 
ही साषा-परिवार से संबन्ध रखती हैं। 'भाषा-परिवार' शब्द 
में 'परिचार' शब्द्‌ का प्रयोग औपचारिक है। इस शब्द के 
प्रयोग से यह आशय है कि किसी भी भाषा-परिवार से 
सम्बन्ध रखने वाली सारी भाषाय किसी एक ही भाषा 
से निकली हैं, श्रर्थात्‌ उन सबका मूछ-स्रोत एक ही 
भाषा थी। 

कुछ भिन्न भिन्न भाषाओं के विषय में ते ऐतिहासिक 
प्रमाण इस बात का मिऊ सकता है कि वे एक ही भाषा से 
निकली हैं। उदाहरणाथ, यह इतिहास से सिद्ध है कि यूरोप 
की फ्रेंच, स्पैनिश, इटेलियन, रुमानियन और कुछ अन्य 
प्रादेशिक भाषायें, संब की संब, लैटिन भाषा से, अर्थात्‌ बहुत 
अंश तक तो लैटिन भाषाक्रे उस >अपरिष्कृत रुप से जो 
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रोमन सेनाओं में पाया जाता था, और कुछ अश तक पुश्तकों 
की परिष्कृत लैटिन से पीछ़े से उद्धुत शब्दों से बनो हे। 

इसी प्रकार भारतवर्ष की आधुनिक आये-भाषाये प्राचीन 
भारत की उस सवे-साधारण की भाषा से निकली हैं जिसका 
परिष्कृत स्वरूप वैदिक तथा पीछे की संसक्षत में पाया जाता 
है। इसमें सन्देह नहीं कि वेदिक समय में भी भाषा में प्रादे- 
शिक भेद पाये ज्ञाते थे। इस बात की पुष्टि 'कृ! धातु 
के 'कुरः तथा 'कृणु' जैले रुप-मेदों के ऋग्वेद आदि में 
पाये जाने से तथा इसी प्रकार के दूसरे प्रमाणों से होती हे। 
तो भी यह स्पष्ट है कि उस समय का भेद उस भेद्‌ की अपेक्षा 
जो आज-कल की हिन्दी, पञ्मावी आदि भाषाओं में परस्पर 
पाया जाता है कहीं कम था | 

परस्पर संबन्ध रखने वाली भाषाओं के शब्दों की तुलना 
करने के लिये तथा उनकी रचना के समभने के लिये, जैसा 
ऊपर कहा हे, यह अत्यन्त उपयोगी है कि उनका प्राचीन 
स्वरुप लेख में पाया जाता हो; जैसे उपयुक्त फ्रैंच श्रादि 
भाषाओं के विषय में लैटिन और भारतवर्षोय आधुनिक 
आये-भांघाओं के विषय में सरक्ृत । कुछ जातियों में उनका 
प्राचीन साहित्य नहीं पाया ज्ञाता। उनकी प्राचीन भाषा 
के लेख में न पाये जाने से उससे निकली हुई आधुनिक 
भाषाओं के विकास को समझना अ्रति कठिन होता है | 

ऐतिहासिक प्रमाण और प्राचीन लेखों के अभाव में हम 
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कुछ भाषाओं की . श्रत्यधिक समानता को देखकर उनको 
एक पारिवारिक्त वर्ग में रख सकते हैं। दूसरे. शब्दों में 
उनके विषय में हम यह अनुभान कर सकते हैं कि ये सब 
एक ही मूल-साषा से निकली हैं। परन्तु ऐसी दशा 
में इतना ध्यान रहे कि उस मूल-भाषा के अस्तित्व के विषय 
में हमारे पास कोई और स्पष्ट प्रमाण नहीं है। उसके रव- 
रूप के विषय में हम अपने विचार भी केवल कह्पना के 
आधार पर ही बना सकते हैं। साथ ही ऐसी दशा में यह 
डर भी रहता है कि कहीं हम किसी ऐसी भाषा को भी 
उस वर्ग में सम्मिलित न समझ ले जिसका चस्तुतः उससे 
कोई संबन्ध नहीं है। 

किन्हीं दो भाषाओं के विषय में यह सिद्ध करना कि वे 
अत्यन्त प्राचीन खमय में अन्ततः परस्पर संबम्ध नहीं रखती 
थीं बड़ा कठिन है। इस कारण से तथा इस विचार की 
ओर सामान्यतः: अधिक भ्लुकाव होने से कि मनुष्य-साषा 
का प्रारम्भ किसी एक ही स्थान पर हुआ होगा, कुछ 
विद्वानों ने कमी कमी अत्यन्त भिन्न भाषाओं की परस्पर 
समानताओं के खोजने को चेष्टा की है। उदाहरणाथ, संस्कृत 
भाषा अरबी भाषा से अत्यन्त भिन्न है। दोनों पृथक्‌ पृथक 
भाषा-वर्गां से संबन्ध रखती हैं। दोनों भाषा-वर्गों कीः 
रचना भी एक दूसरे से भिन्न है। सेमिटिक भाषा- 
परिवार के, जिससे अरबी का संबन्ध है, 'त्िवर्णात्मक 
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धातुओं का संस्क्ृत-संबन्धो भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार 
के एकात्षरात्मक धातुओं के साथ स्पष्ट ही कोई संवन्ध नहीं 
दीखता। ऐसा होने पर भी कुछ विद्वानों ने इस बात 
को सिद्ध करने का प्रयत्न किया हे कि दोनों परिवारों 
की भाषायं एक ही मसूल-खोत से निकली हैँ। यह 
हो सकता है कि कुछ आकश्मिक समानताये दोनों में 
पाई जाचे ।१ 


परन्तु केवल आकस्मिक समानताओं के आधार पर 
किन्हीं का संग्रन्ध जोड़ना कैसे युक्तिःसंगत हो सकता है! 
उपयुक्त रचना आदि की विशेषता के साथ साथ इन दोनों 
भापा-परिवारों का इतिहास पृथक पृथक्‌ हम इतने पीछे 
लेजा सकते है. कि यह विश्वास से कहा जा सकता है कि 
उक्त देने भाषा-परिवार पिछले सहस्नों वर्षों ले एक दूसरे 
से श्रत्यन्त भिन्न और पृथक्‌ रहे है। 


१ उदाहरणार्थ, संस्कृत 'एक?, 'षट! (प्‌ ), 'सप्त' के साथ 
यथाक्रम हिल्र, 6(क्नषव (एक ), 8068) ( -छुः ) भौर ४०७: 
(सात ) शब्दों को देखिये | इन हिल्र, शब्दों के विषय में विशेष 
विवेचना से विद्वानों ने यही सिद्ध किया है कि इनका संस्कृत शब्दों के 
साथ कोई पारिवारिक संबन्ध नहीं हे ओर उनकी समानता केवल 
आकस्मिक है। 


श्छ१ नवाँ परिच्छेद्‌ 


 ६--भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार के 
भिन्न-भिन्न नाम और मह्ृत्त 


भाषा-विज्ञान के एक विज्ञान के रूप से आरम्भ होने पर 
सबसे पहिंले संस्कृत-संवन्धी साषा-बर्ग और अरबी- 
संवन्धी भाषा-वर्ग का ही एक दूसरे से पारिवारिक दृष्टि 
से भेद किया गया। संस्कृत के अध्ययन से हो ग्रीक ओर 
लैटिन भापाओं के शब्दों की रचना के विवेचन करने में 
बड़ी सहायता मिली। इसी आधार पर इन दोनों तथा 
अन्य भाषाओं के तुलनात्मक अ्रध्ययन का आरस्म हुआ। 
कुछ ही दिनों में यह पता छग गया कि भ्रोक श्र हिलम्र 
भाषा के शब्दों की तुलना, चाहे थे शब्द देखने भें कितनों 
ही समानता रखते हां, व्यथे है। इससे पहिले विद्वानों का 
चहुत कुछ समय ग्रीक और दिल्र शब्दों की तुलना करने में 
नष्ट हो चुका था। अब यह वात स्पष्ट हे। गई कि ये दोनों 
भापायें रचना की दृष्टि से परस्पर अत्यन्त मिन्न हैं, और 
इसी कारण दोनों की उत्पत्ति भी भिन्न भिन्न मूल-भाषाओं 
से ही माननी चाहिये। 


, भिन्न भिन्न नाम | ऊपर कहे गये देनां भाषा-परिवारों 
में से प्रथण भाषा-परिवार को-जिसमें संस्कृत, फारसी, 
श्रार्मीनियन, भ्रोक, लैटिन और उससे संबन्ध रखने वाली 
इटैलियन श्रादि भाषायें, केल्टिक, भाषायें, अंग्रेज्ञी, जन, 
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रूसी, तथा कुछ और भाषायें भी घम्मिर्तित हँ--भिन्न 
भिन्न समय पर भिन्न भिन्न नाम दिये गये। सबसे पहिले 
संस्क्ृत आये! शब्द के आधार पर इसको आये-भाषा- 
परिवार कहा गया। आज-कछ भी साधारण साहित्य में 
शआये शब्द का प्रयोग इस भाषा-परिवार के नाम (>'आये- 
भाषा-परिवार” ) में तथा इस परिवार की भापाओं की 
मूल-भाषा के नाम ( 'मूल-आरय॑-भाषा ) में किया ज्ञाता है। 
इस प्रसद्भ में 'आय! शब्द से उस प्राचीन जाति का आशय 
है जिसमें उक्त मूल-भाषा का विकास हुआ था ओर जो 
उसके वोलती थी। वह जाति कैसी थी ? कहाँ रहती थी ९ 
इत्यादि प्रश्नों पर यहाँ विद्वार करना आवश्यक नहीं । 

परन्तु भाषा-विज्ञानी लोग आज-कल 'आरये' शब्द का प्रयोग 
केवल ईरानी तथा भारतीय श्राय-भाषाओं के लिये श्रौर उस 
(मूल-) भाषा के लिये, जिससे ये दोनों प्रकार की भाषाय निकली 
है, करते हैं| उस अधिक प्राचीन भाषा के लिये जो संस्कृत, 
फारसी तथा श्रीक श्रादि भाषाओं की मूल-भाषा थी वे लेग 
भारत-यूरोपीय मूल-भाषा का नाम देते हैं। इसी अध में 
भारत-भर्मनीय (मूल-) भाषा का प्रयोग जमंनी में किया 
जाता है। भारत-युरोपीय भाषा-परिवार से आशय उन 
समस्त भाषाओं से हे जो उस प्राचीन भारत-यूरोपीय मूल- 
भाषा से निकली हैं| 'भारत-यूरोपोय! (या 'भारत-जर्मनीय' ) 
शब्द के प्रयोग से यही अ्रभ्िप्राय है कि इस भाषा-परिवार के 
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भारतवर्ष से लेकर यूरोप तक के भौगोलिक विस्तार की 
ओर ध्यान दिखाया जा सके। भारत-यूरापीय' के स्थान 
- में आजकल आये? शब्द के उपयोग न करने का कारण यह' 
है कि इस बात का पूरा पूरा निश्चय नहीं कि उक्त मूल-भाषा 
के बोलने वाले अपने का, भारतीय और ईरानियों की तरह, 
आये कहते थे या नहीं। 
पहत्त | भिन्न भिन्न भाषा-परिवारों में भारत-यूरोपीय साषा- 
परिवार का महत्त्व सबसे अधिक है। भाषा-विज्ञानी की दृष्टि 
में तो निर्विवाद इसका स्थान और सवके स्थान से ऊँचा है। 
भाषाविज्ञान की नींव इसी परिवार के आधार पर रक्‍खी 
गई। भाषा-विज्ञान में प्रवेश के लिये अब भी विद्यार्थों का 
सबसे पहिले इसी परिवार के विषय से ज्ञान प्राप्त करना 
होता है। विद्वानों ने ज्ञितना परिश्रम तथा छान-बीन इस 
परिवार के विषय मे की है इतनी अ्रभी तक औरों के चिषय 
में नहीं की गई। वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन के लिये इस परि- 
वार में पर्याप्त स्पष्टता, निश्चयात्मकता ओर विस्तार तीनों 
गुण पाये जाते हें। इस परिवार की भिन्न भिन्न भाषाओं के 
इतिहास में भाषा-विषयक विचार प्राचीन समय से ही प्रारम्भ 
हुआ, जिससे उनके विकाल के समभने में वड़ी सहायता 
मिल सकती है। इस परिवार के विषय भें ऋग्वेद आदि 
प्राचीन साहित्य के रुप में णेतिहासिक सादय जितना पुष्कल 


और सुरक्षित मिल सकता है, उतना औरों के विषय में 
श्द 
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नहीं। प्राचीन जगत्‌ के तीन अत्यन्त महत्त्व से युक्त 
साहित्य--संस्क्ृत, श्रीक और लैंटिन-ओर भध्य-कालीन 
तथा आधुनिक साहित्य का बड़ा भाग भी इसी परिवार से 
संबन्ध रखता है। देश-दृष्टि से भो इसका विस्तार अत्यधिक 
है। सभ्य जगत्‌ का बहुत वड़ा भाग, जैसे लगभग सारा 
यूरोप, अमरीका का बड़ा भाग, ईराव श्रोर उत्तरीय भारत- 
वर्ष, इसी परिवार से संबन्ध रखने वाली भाषाओं को 
बोलता है। भाषा के विकास के दिखाने वाली जितनी 
विविध सामग्री इस परिवार में पाई जाती है उतनी किसी 
दूसरे परिवार में नहीं। इस परिवार की किन्हीं किन्हों 
भाषाओं में उच्चारण-संबन्धी महान्‌ परिवर्तन हो चुका है। 
कुछ भाषाय परिवर्तित होते होते शुद्ध संश्लेषणात्मक 
श्रवस्था से रगभग बिल्कुछ विश्लेषणात्मक अवस्था में आरा 
गई हैं। बहुत-सी अभी तक बीच की ही दशा में है। इन्हीं 
कारणों से इस परिवार में, ओआरों की अपेक्ता, शब्दों के रूप 
ओर रचना के विधिध नमूने अधिक पाये जाते हैं । 

इस परिवार को भिन्न भिन्न साषाओं का श्रोर श्रवान्तर 
वर्गों का वणन अगले परिच्छेद में किया जञायगा। 

७--सेमिटिक भाषा-परिवार 

अरबी-संबन्धो साषा-वर्ग, जिसकी सारत-यूरोपोय भाषा- 
परिवार से विलक्षणता के सबसे पहिले विद्वानों ने श्रतुभव 
किया, सेमिटिक भाषा.परिवार के नाम से प्रसिद्ध है। 
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'सेमिटिक' (8७770) शब्द 'सेमाइट! (3९४६९) शब्द से 
बना है। सेमाइट से अभिप्राय यहूदी तथा उनसे संबन्ध 
रखने वाली अरब आदि जातियों से है। इस परिवार की 
मुख्य मुख्य भाषाओं का वन नीचे दिया जाता है :-- 
(१) असीरियन भाषा | प्राचीन-कालीन मेसोपोटा- 


मिया की द्वितीय प्राचीन भाषा असीरियन नाम से प्रसिद्ध 
है। प्राचीन समय में दक्षिण मेसोपोटामिया ( प्राचीन नाम 
वैविछोनिया ) की राजधानी वैविछन ( या वाविल ) नामक 
नगर, ओर उत्तर मेसोपोटामिया ( प्राचीन नाम असीरिया ) 
की राजधानी नाइनवेह ( या नैनवा ) नगर था। इन देनों 
नगरों के विशेषकर असीरियन भाषा का स्थान समभता 
चाहिये। प्राचीन मेलोपोटामियां की प्रथम प्राचीन भाषा 
का सम्बन्ध विद्वानों के मत में सेमिटिक भाषा-परिवार से 
न था। उसका विशेष वर्णन नीचे आयेगा । 

अखीरियन भाषा पकाये हुए मिद्दी के छोटे बड़े टुकड़ों 
पर कीलकाज्ञर्सों ' में लिखी हुई पाई जाती है । इस प्रकार लिखे 
हुए इस भापा के कुछ लेख क्राइस्ट से पूर्व तीसरी सहस्ाष्दी 
तक के समझे। जाते हैँ। वेविलन की प्राचीव सभ्यता का 
कुछ प्रभाव ईरान देश पर पड़ा था। इसी से ईरानी देश के 


१ कौलों की तरह नुकीली (| या- ) रेखा या रेखांतओं से. बने 
हुए एक प्रकार के अक्षर | 
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सबसे प्राचीन लेख एक विशेष प्रकार के कीलकाहतों में 
लिखे हुए पाये जाते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ईरान 
की तरह भारतवर्ष पर भी वैबिलन का प्रभाव पड़ा हागा। 
प्राचीन लेखों से पता लगता है कि वेबिछोनियन धम की 
मुख्य विशेषता फलित ज्योतिष और जादू या तान्बिक 
बातों मे विश्वास था । 

उपयुक्त असीरियन भाषा को वोलने वाले सेमिटिक 
जाति के बैबिलेनियन लोग बैबिलेनिया या असीरिया के 
आदिनिवासी न थे। इन लोगों ने यहाँ ( बेबिलेनियां में ) 
पहिले से रहने वाली एक दूसरी जाति को जीता, और फिर 
कालान्तर में अ्रसीरिया में भी इनकी बस्तियाँ आबाद हुई। 
उस प्राचीनतर जाति की भाषा एक दूसरी थी जिसको 
सुमेरियन या अकेडियन नाम से पुकारा जाता है। इस 
खुमेरियन भाषा के विजेता बैबिलेनियन लोगों ने नष्ट 
न॒ होने दिया; क्‍योंकि उनकी सभ्यता और धामिक 
विश्वासों का आधार बहुत कुछ उसी प्राचीनतर जाति 
की सभ्यता ओर धार्मिक विश्वासों पर था। बैबिलोनियन 
पुजारियों और धर्म-गुरुओं ने इसका पठन-पाठन जारी 
रक्‍्खा। वे इसका भी उपयुक्त कीलकाक्तरों में ही 
लिखते थे, जैसा कि अनेक चर्तमान काल में उपलब्ध 
प्राचीन लेखों से सिद्ध होता है। इस सुमेरियन भाषा के 
विषय में विद्वानों के भिन्न मिन्न मत हैं। चीनी भाषा से तथा 
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काकेशस भें आज-कल बोली जाने वाली जाजियन भाषा से 
इसके सम्बन्ध के दिखाने की चेष्ठा विद्वानों ने की है। 

(२) हित्रू या इब्नानी भाषा। यहदियों की प्राचोन 
भाषा हित्रू या इब्बानी नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में 
यह फिलिस्तीन (था पैलेस्टाइन ) में लिखी तथा बोली 
जाती थी। 'प्राचीन-विधान' ( 00 ०७४४४7०॥६ ) अ्रधिक- 
तया इसी भाषा में लिखा गया है। 'प्राधीनविधान! का 
कुछ भाग हिल्र भाषा से घना संवन्‍ध रखने चालो और दिल्न॒ 
के बाद फिलिस्तीन में बोली जाने बाढी अरेमेहक 
भाषा मे है। 

हिन्नू भाषा अब भी यहदियों को धार्मिक भाषा है। 
प्राचीन हित्र भाषा की प्रतिनिधि-रूप आज-कल केवल एक 
भाषा हे जिसके यिडिश कहते हैं। यह एक अपभ्रंश मिली- 
जुली भाषा है, ओर बड़े शहरों में यहूदी लोगों की बस्तियों 
में इसका प्रयोग किया जाता है | 

(३) अरबी भाषा | कुरान की भाषा परिष्छृत अरबी 
है। कुछ प्राचीन प्रादेशिक श्ररवी बोलियाँ भी प्राचीन लेखों 
में पाई जाती हैं। श्राज-कल भिन्न भिन्न प्रान्तीय भेदों के साथ 
अरवी भाषा अरब, मेलोपेटामिया, सीरिया, मिश्र ओर 
उत्तरीय अफ्रीका में वोली जाती है। कुरान की श्री में 
'श! वर्ण नहीं है। परम्तु मिश्र देश को आधुनिक अरवी में 
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४! अब भी वर्तमान है। उदाहरणाथे, ऊँट के लिये मिश्र में 
धरम? शब्द आता है; परन्तु प्राचीन परिष्कृत श्ररवी में 
इसके स्थान में 'जमर शब्द आता है । 

इस्लाम धरम की भाषा होने से अरबी का प्रभाव समस्त 
मुसलमानों की भाषाओं पर पड़ा है। विशेषकर यह प्रभाव 
फारली भाषा पर, और फारली के द्वारा, उदूं और तुकों 
भाषाओं पर देखा जाता है । उत्तरी अ्र फ्रीका के मूर लोगों ने 
अपनी विजय के साथ स्पेन देश में श्ररबी के प्रविष्ट किया। 
इसी कारण स्पेनिश शब्द-कोष पर अनेक चिह् अस्थी के 
पाये जाते हैं। 

यूरोपीय इतिहास के मध्यकाल में जब कि अनेक कारणों 
से यराप में विद्या को चर्चा बहुत कम हो गई थी, लैटिन 
भाषा के पठन-पाठन की बहुत चुरी दशा थी, और तुकों के 
आक्रमणों के सामने बिज्ेन्टाइन साम्राज्य (ईसा की छठी 
सदी से पन्द्रहवीं सदी तक) अपने अ्रन्तिम दिन गिन रहा था, 
उन दिनों भू-मध्य-सागर के आस-पास ज्ञान की ज्योति के 
ए्थिर श्रार उसकी परम्परा के जारी रखने में अरबी विद्वानों 
ने एक प्रकार से बहुत कुछ काम किया । इन दिनों कार्डोवा, 
ग्रेनहा ( स्पेन ) आदि नगरों के मुसलिम विश्वविद्यालय 
यूरोप भर में प्रसिद्ध थे। अरबी विद्वानों ने प्रीस-देशीय 
दर्शन, जैसे शैटों (अफूलातून) और अरिस्टाटिल 
(5 अरस्तू) की पुस्तकें, श्रीस-देशीय वैद्ययशासत्र ओर गणित- 
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नवाँ परिच्छेद 
शास्त्र इनके अध्ययनाध्यापन को विशेषकर जारी रक्‍्खा। 
यूसेप में अरच जाति के इन दिने के राजनैतिक तथा विद्या- 
संवन्धी प्राधान्य का ही यह फल है कि वहाँ की भाषाओं में 


88९०७ ( अलजन्र ), ४.0० ( सिफर ), 2ंाश्थाए 
(अल्की मिया), (५ 08/४॥06 < इमटी (तमरहिंद),४)॥८ ॥। 


+ >> अत्यन्त वारीक ), 87708/' ( अ्म्बर > ९०007 
(कृतुन ), ९0766 ( फहवह ), ५६१०७ ( ज़ाफ्ान ) 
इत्यादि शब्द उन दिनों श्ररव ढोगों की विद्या, श्र और 

की समृद्धि के चोतक हैं। इसी प्रकार 4000] 
(अप्रीर-उल-बहर +समुद्र का राज/, 4788॥8| (दारः उस्सि- 
नाअह - शिल्पगृह) शब्दों से युद्ध में उन दिनों उनकी 
भैधानता भलकती है। 

उत्तरोय भारतवर्ष की भाषाओं में और विशेषकर उँ या 
हिन्दुस्तानी भापा में तो अरबी शब्दों की संख्या षहुत ही 
अधिक है। मन्नहव से संबन्ध रखने वाले अरबी शब्दों के 
अतिरिक्त, भारतवर्ष में स्वाभाविकतया भ्चलित अरबी 
शब्दों का संवन्ध राज्य-शासन और युद्ध से अधिकतया है। 


& 


हिन्हुस्तानी में विशेषत: और दूसरी उत्तरीय भारतवर्ष की 


भाषा-विज्ञान श्‌द० 


भाषाओं में सामान्यतः प्रचलित कुछ अरबी शब्द नीचे दिये 
ज्ञते हैं :-- 
अदालत, कानून, मुददई, मुद्दाअलह, दावा, शहादत 
वकील, घुंसरिम, तहसील, मुंसिफ, मुकदमा, फँसला, 
हाकिम, हुक्म, जल्म, ज्ञालिम, कृत्ठ, कातिल, इउज्ञत, 
इजाजत, वक्त, इलाज, हकीम, राज़ी, किस्मत, तकदीर 
मतलब, तारोख, साहिब, बिल्कुल, लेकिन (अरबी 
'छाकिन! ), हिसाब, किताब, जमश्र, तफरीकु, तकसीम, 
ज़रब, अब्चछ, हुआ, तेबह (श्रर० 'तोबह' ), कबूल, 
खौरात, मसजिद, कृत्र, इ्बादत, जमाश्रत, जल्सा, तक्रीर, 
एतबार, कुछ (5समध्त), खेर, गौर, जाल फ्रेब 
(>शअ्ररबी ज्ञश्नल' ), हाल | 
(४ ) सीरिएक भाषा । सीरिया देश की एक प्राचीन 
भाषा जिसमें इसाई धमे के पुराने दिनो का साहित्य पाया 
जाता है सीरिणेक नाम से प्रसिद्ध है। २०० इंस्वी के लूग- 
भग बाइबिल के प्राचोनविधान! ( (0॥0 7'७४७70९7 ) का 
हित्र से और 'नवविधान' ( १०ए 7९88770॥ ).का औक 
भाषा से अनुवाद इस भाषा में किया गया था जो आज 
तक वत्तम्रान है। इसके अतिरिक्त और भी ईसाई धर्म से 
संबन्ध रखने वाला पुराना साहित्य इस भाषा में मिलता है | 
कुदिस्तान और मेसेोपेटामिया के कुछ भाग में बहुत विकृत 
रुप भें यह अरब भी बोली जाती है। 
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८--सेमिटिक भाषा-परियार का महत्त्व 
और मुरूय विशेषतायें 


महत्त्व | भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार के छोड़कर 
सेमिटिक भाषा-परिवार का महत्त्व ओर सब भाषा-परिवारों 
से कई वाता की दृष्टि से श्रधिक माना जा सकता है। इन 
भाषाओं के बोलने वाली जातियों ने, भारत-यूरोपीय आये- 
जातियों की तरह, दुनियाँ क्री सभ्यता के विकास में बड़ा 
भाग लिया है। संसार के बड़े धर्मो' में से इस्लाम और 
ईसाई इन दे। धर्मों की उत्पत्ति इन्हीं जातियों में हुईं। ईसाई 
धर्म का विस्तार ते श्रार्य-जातियों में ही हुआ है। सेमिटिक 
भाषाओं में लिखी गई इन धर्मों की धम-पुस्तकों को इन 
भाषाओं की स्थिर संपत्ति समझना चाहिये। भाषाविज्ञान 
की दृष्टि से भी इनका बड़ा महत्त्व हे। अपनी रचना की 
विशेषताओं के कारण यह भाषा-परिवार संसार के समस्त 
भाषा-परिवारों से इतना भिन्न है जितना उत्तम से परस्पर 
केई नहीं है। 

मुरूय विशेषतायें। जैसा ऊपर कहा है, समस्त सेमि- 
टिक भाषाओं की बड़ी भारी विशेषता यह है कि इनमें धरात॒ये . 
कप्म से कम तीन-वर्णों की होती हैं। दूसरी बड़ी विशेषता 
यह है कि धातुओं के रूप चलाने में या धातुओं से शब्दों के 
बनाने में प्रत्ययों के सदश दूसरे अंशों का आगे जोड़ने की 
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सामान्यतः आवश्यकता नहीं होती-केवलक धातुओं के 
अन्द्र स्वरों के भेद से ही काम चल जाता है। नीचे लिखे 
उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जायगा :-- 
जू-ल-म्‌ ८ जुल्म करना 
ज़ालिम, ज्ञल्म, मज़लूम - जिस पर अत्याचार किया जावे, 
अज्लम न अत्यन्त ज़ालिम | 
कूतू-लछू->हनन करना 
कत्ल, कातिछ, मकूतूछ या कृतील> जिप्तका कृत्छ 
किया ज्ञाय, कृत “उसने कृतूछ किया, मकूतल-कृत्ल 
करने का स्थान, किताल - युद्ध | 
ह-सूब्‌- हिसाब करना 
हिसाब, हासिब - हिसाब करने वाला, महसूब - जिसका 
हिसाब किया ज्ञाय, हसीब-हिसाब का फल, हस्व- 
श्रतुसार या मुताबिक, हसव - उसने हिसाब किया। 
क्‌-तू-ब्‌- लिखना 
कतब > उसने लिखा, किताब - पुस्तक, मक्तूब-लिखी 
हुई चीज़,कातिब - लिखने वाला,मक्तव ८ लिखने का स्थान। 
इसके विरुद्ध, भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की धातुओं 
की अ्रधिक संख्या में दो से अधिक व्यञ्वन नहीं पाये जाते । 
और यदि दे। से अधिक व्यञ्जन हो तो भी सामान्यतः सेमि- 
टिक भाषाओं की रीति से धातु के श्रन्द्र केवछ रुबरों के: 
भेद से, प्रत्यय के जोड़े बिना, शब्दों के नहीं बनाया जाता | 
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९-हेमिटिक भाषा-परिवार 
इस भाषा-परिवार का जे। कुछ मद्दत्त्व है बह मिश्र देश 
की प्राचीन भाषा से सम्बन्ध रखने के कारण हे।' मिश्र 
संसार की एक अति प्राचीन ऐतिहासिक सभ्यता का स्थान 
है। प्राचीन मिश्री भापा का पुनरुद्धार विद्वानों ने प्राचीन 
लेखों के श्राधार पर पिछली शताब्दी मे ही किया है। इससे 
पहिले लगभग दो हज़ार वर्षों से कोई इसके जानता ही न 
था। प्राचीन भिश्री भाषा एक प्रकार के चित्रमय अत्तरों 
में श्रंकित प्राचीन लेखों में पाई जाती है | इस प्राचीन मिश्री 
भाषा के पुनरुद्धार भें बड़ी सहायता उससे निकलो हुई 
काप्टिक भाषा से मिली। काप्टिक भाषा मिश्र देश में कुछ 
सदियों पहिले तक बोली जाती थी। इसमें ईसाई ध 
सम्बन्ध रखने वाला कुछ साहित्य भी है। अरबी भाषा के 
प्रभाव से काप्टिक सापा सन्नहवीं शताब्दी से सर्ब-लाधारण 
की भाषा के रुप से नष्ट हो गई । 
इस भाषा-परिवार के मुख्य तीन विभागों में बाँटा जा 
सकता है :--( १ ) प्राचीन मिश्री भाषा और उससे निकली 
हुई काप्टिक भाषा जो स्वयं कई सदियों से वोली नहीं जाती 
है; (२) उत्तरीय अफ्रीका की लिवियन या बर्बर नाम की 
वोलियाँ; और (३) पूर्वीय अफ्रीका की एथियेपिक या 


ऐबिसिनियन नाम की वोलियाँ | 
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इस परिवार की आधुनिक बोलियों पर सेमिटिक ढंग की 
वोलियों का बहुत अधिक प्रभाव पाया जाता है। ऐसे ही 
कारणों से अभी तक इस प्रश्न का पूरा निर्णय नहों हो सका 
है कि कदाचित्‌ अन्ततः इस परिवार का सेमिटिक भाषा- 
परिवार से पारिवारिक सम्बन्ध ही हो । 


१०-यूराल-ऐल्टेहक या तु्की सम्बन्धी 
भाषा-परिवार 


भाषा-विज्ञान के प्रारम्भ के दिनों में भाषा-विज्ञानियों ने 
भारत-यूरोपीय और सेमिटिक भाषा-परिवारों के अतिरिक्त 
एक तीसरे भाषा-परिवार के भेद के भी दिखलाया था, जिस- 


के उन्होंने तूरानी भाषा-परिवार का नाम्र दिया था। उस- 
का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण तुकों भाषा थी। परन्तु तुर्की 
भाषा के साथ साथ उस परिवार में चीनी आदि बहुत-सी 
ऐसी भाषाय भी सम्मिलित कर छी गई थीं जिनका वस्तुतः 
तुर्की से कोई पारिवारिक सम्बन्ध नहीं था। 'तूरानः और 
ट्र्‌रान! शब्दों के ऐेतिहासिक साहचये के प्रसिद्ध होने से, 
जिस तरह उन दिनों भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार के “आये- 
भाषा-परिवार! का नाम दिया गया, इसी तरह तु्कों-सम्बन्धी 
भाषा-परिवार के लिये भी 'तूरानी? शब्द बहुत उचित समझा 
गया। परन्तु कुछ और अधिक छान-बीन से यह प्रतीत हुआ 
के तुर्कों भाषा उस बड़े भाषां-परिवार से सम्बन्ध रखती है 
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जिसमें मध्य और उत्तरीय एशिया की अधिकतर भाषाय और 
यूरोप की फ़िनिश (5फ्िनलेंड की भाषा), लैप (>लैपलेंड 
की भाषा ), एस्थोनियन (-एस्थोनिया की भाषा ) और 
फेयर (>हँगरी की साषा ) भाषायें संमिक्तित हैँ; उस समय 
से इस परिवार के लिये 'तूरानी' शब्द के डाड़कर उसके 
स्थान में भोगोलिक यूरात्र-ऐल्टेशक शब्द का प्रयोग किया 
ज्ञाने लगा। इस नाभ के रखने का कारण यह है कि विद्वानों 
की समति में इस परिवार का मुख्य स्थान यूराल ओर 
ऐल्टेइ पवेतों के मध्य का प्रदेश ही था। वहाँ से पीछे से इस, 
परिवार को भाषायें और स्थानों में फैली हैं। 

' इस परिवार की सारी भापाओं की रचना योगात्मक है।' 
तुर्की भाषा की रचना उन सबमे अ्रत्यधिक स्पष्ट है; इसके 
उदाहरण द्वारा ऊपर दिखलाया जा चुका है। ढर्की, फिन- 
लैए्ड और हंगरी के आधुनिक साहित्य का कोई ऊँचा स्थान 
नहीं है। मध्य-काल में उद्गुर (“इसी परिवार की एक 
भाषा ) और तुर्की ये भाषायें साहित्य के काम में लाई ज्ञाती 
थां। बाबर ने 'तुज्ञकि-बावरी' नामक पुरुतक में अपना 
वृत्तान्त तुर्की भाषा में ही लिखा है। 

तुर्की भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों की' बड़ी 
भारी संख्या पाई जाती है। फारसी भाषां में भी बहुत-से 
तुकों शब्द आ गये हैं। फारसी के द्वारा कुछ तुर्कों शब्द ज्यों के 
त्यों या कुछ परिवतित होकर उद्ं में भी आ गये हैं; जैसे :-- 


साषा-विज्ञान शेप 
बेगम, खान, चाक्‌, कोची, उर्द, मुग़छ, ताप, तमगा, 
चकमक, चोग़ा, कलछावत्त्‌ ( 5तु० कलावतून ), कुमची 
( नछड़ी ) कावू। 
११--द्राविड भाषा-परिवार 


ब्राहुई भाषा को छेड़कर,जिसका घर्णन हम आगे करंगे, 
द्वाविड परिवार की भाषाये' सिवाय दक्षिण भारत के और 
कहीं नहीं पाई जातीं। इस परिवार की सबसे मुख्य भाषाये 
तामिल, तेलुगु, कनारी और मलयालम हैं। इसी परिवार 
की कुछ बोलियाँ द्राविड प्रदेश को उत्तरीय सीमा के आस- 
पास भी पाई जाती हैं। कहीं कहीं मध्यभारत के पहाड़ी 
प्रदेश में द्राविड बोलियों के छोटे-मोटे अवशिष्ट चिह्ृ पाये 
जाते हैं; परन्तु रेल आदि के द्वारा गमनागमन में सरलता के 
बढ़ने तथा शिक्षा के फैलने से ये धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं। 

द्राविड भाषाओं में से केवल तामिल में अपना अच्छा 
खासा साहित्य वतेमान है। कविता के चिषय के छोड़कर, 
जिसमें इस भाषा ने स्वतन्त्र उन्नति की है, और तोमिल 
साहित्य संस्क्रत साहित्य के श्राधार पर बना है गऔर डसीके 
भाषां से भरा पड़ा है। 

द्राविड भाषाओं की कुछ विशेषताये ये हैं :--(१) घोष 
ओर अधोष बर्णों के भेद की अस्पष्टता की ओर भ्ुकाव, (२) 
मूधेल्य वर्णों का अधिक प्राधान्य, (३) शब्द-रचना की 
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याोगात्मकता, और (४) बड़े बड़े स्मासों के बनाने में 
सरलता। 

द्राविड भाषाओं ने साहित्य की संस्कृत ग्रार उत्तर 
भारत की आये-सांघाओं पर कहाँ तक प्रभाव डाला है? यह 
एक बड़ा रोचक और आवश्यक प्रश्न है। इस प्रभाव के 
पोषक कई कारण हो सकते हैं। पिछले काल के घ॑स्कृत 
साहित्य का एक बड़ा भाग दक्षिण सॉरत में उन लोगों द्वारा 
लिखा गया जिनकी मातृभाषा द्वाविड भाषाओं में से एक 
थी। इसके अतिरिक्त, द्राविड बोलियाँ आजकलर की अपेक्ता 
पहिले अधिक उत्तर में बोली जाती थीं, इस कट्पना की पुष्टि में 
भी कुछ कारण पाये जाते हें। मध्यमारत के पहाड़ी प्रदेश में 
: कहीं कहीं द्वाविड भाषाओं के चिह पाये जाते हैं, इससे भी 
यही सिद्ध हाता है। सस्क्रत-केशों में श्रनेक शब्द ऐसे मिलते 
हैं जिनका ईरानी भाषा के या भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार 
की किसी अन्य भाषा के शब्दों के साथ कोई स्पष्ट संबन्ध 
नहीं दीखता । चह्तुतः उनके विषय में यह सिद्ध नहीं किया 
जा सकता कि थे आये शब्द हैं। इसी तरह प्राकृत भाषाश्रों में 
तथा श्राघुनिक हिन्दी आदि भाषाओं में भी अनेकानेक शब्द 
ऐसे पाये जाते हैँ जिनका संस्क्रत या सं€हृत-संबन्धी दूसरी 
भाषाओं से कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं हता। ऐसे शब्दों के 
लिये पारिभाषिक शब्द 'दिश्य', देशज' या देशी' है। ऐसे 
शब्दों के विषय भें, विशेषकर जब कि वे अधिकतर द्वाविड 
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भाषाओं में पाये जावे, यह निर्णय करना कठिन हो सकता है 
कि (१) वे घस्तुतः आये-शब्द हैं; आर यद्यपि वे संस्कृत या 
दूसरी भारतीय आय-भाषाओं के छोड़कर किसी और आये- 
(या भारत-यूरोपीय परिवार की ) भाषा में नहीं पाये जाते तो 
भी द्वाविड साषोओं में वे उद्धत किये हुए ही शब्द हैं; या 
(२) वस्तुत: वे द्वाविड शब्द हैं और द्राविड भाषाओं से 
संस्कृत आदि भारतीय आये-भाषाओं में ले लिये गये हैं । 
इस प्रश्न के निणंय करने के लिये द्वाविड भाषाओं के 
इतिहास के ज्ञान की आचश्यकता है। श्रभी तक इसके विषय 
में बहुत थोड़ा काम किया गया है । 
द्राविड भाषाओं के विद्वान महाशय कैल्डवेल (९. (08]0- 

श९]) के मतानुसार' नीचे दिये हुए संहकृत शब्द सूल में 
द्राविड भाषाओं से लिये हुए हैं :-- 

अक्का - माता 

अटवी > जद्भछ 

आलि-सखी (तेलुगु आल! “ख्री ) 

नीर”८ जल 

पद्दन > शहर 

पढली ८ एक छोटा ग्राम 

मीन मसछुली 





१ देखो ;--.4 (०॥766/72 0/व//#दा री #6 वायदा 
7.0४84८४ ( १८५६ ), पृष्ठ ४३६--४४८ । 


श्८६ नवाँ परिच्छेद 


१२-द्राविड परिवार से सम्बन्ध रखने वाली 
ब्राहुईं भाषा 

ऊपर कहा है कि ब्राहुई भाषा के! छोड़कर और सारी 
द्राविड भाषाये केवल दक्षिण भारत में ही पाई जाती हैं । 
ब्राहुई भाषा क्वेदा के समीप छोटे-से पहाड़ी प्रदेश में बोली 
जाती है। इसके बोलने वाले अपनी चारों ओर के ईरानी 
वोलियों के बोलने वाले लोगों के साथ शरीर की बनावट के 
ढंग में बिलकुल मिलते-जुलते हैं। इस भाषा में वहुत-ले ईरानी 
और उददू भाषा के शब्द आर गये है। इसका व्याकरण भी 
शुद्ध अपने ढंग का न रहकर मिला-ज्ुछा हो गया है। परल्तु 
इसकी रचना की विवेचना से यह सिद्ध द्वाता है कि यह 
किसी द्राविड भाषा से ही निकली है । 

द्राविड भाषाओं के साथ रचना की समानता के होने 
पर भी, आज-कल उनके साथ इसका कोई देशिक संबन्ध न 
देने से, और इसके बोलने वालों की दैहिक आ्राकृति अन्य 
इरानी-भाषा-साषियों से किसी प्रकार भिन्न न होने से, भाषा- 
विज्ञानियों और मलुष्य-जाति-विज्ञानियों को इस भाषा की 
समस्या ने चक्कर भे डाल दिया है। इसके विषय में विद्वानों 
ने भिन्न भिन्न समाधान दिये है। वे ये है :-- 

द्राविड भाषायं किसी समय आज-कल की श्रपेज्ञा उत्तर- 
पश्चिम में अधिक ऊपर तक, ओर संभवतः समस्त पश्चि- 
मीय समुद्र-तद पर, वोली जाती थीं। आहुई भाषा उनका 
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ही एक टुकड़ा शेष रह गया है। उसको चारों ओर से ईरानी 
बोलियों ने घेर लिया, ओर बीच के शेष भाग पर आये- 
भाषाओं ने अधिकार जमा लछिया। 

यह भी कहा जाता हे कि भारत में आने वाली आर्य, 
शक, हण, पठान, मुगल आदि जातियों के सदश द्वाविड लोग 
भी भारत मे उत्तर-पश्चिम की और से आये थे। हो सकता 
है, आते समय वे अपनी एक छे।टी-सी बस्ती मार में छोड़ते 
आये हों। ब्ाहुई बोलने वाले उसी बस्ती में से हो सकते हैं। 

तीसरा समाधान यह है कि द्राविड लोग बड़े प्राचीन 
काल से पश्चिमीय समुद्र-तर पर व्यापार करते थे। इसी 
कारण उन्होंने सिन्धु नदी के निचले भाग के आ्रास-पास 
कहीं पर श्रच्छी बड़ी बस्ती बसाई होगी। पीछे से उस बहती 
के साथ उनका संबन्ध टूट गया। जो लोग वहाँ बचे वे 
आता-रक्षार्थ पहाड़ियों में चले गये; और उन्हों ने किसी 
प्रकार अपनी प्राचीन भाषा के जीवित रक्‍्खा। तो भी 
अन्तर्जांतीय विवाह-लंबन्ध के कारण उनकी शरीराकृति की 
विशेषता के सारे चिह्न नष्ट हो गये। 

यह स्मरण रहे कि ये सारे समाधान केवल कद्पना- 
मूलक हैं। 

१३--मुणडा भाषा-परिवार 

मुख्यतया छोटा नागपुर मे तथा उसके आस-पास 

बड्भाल, उड़ीसा, मद्रास, आर मध्य-प्रदेश के जिलों में सन्‍्थाल 
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छोगो द्वारा तथा कुछ दूसरी श्रसभ्य जातियाँ द्वारा बोली 
जाने वाली मुरडा भाषाये द्राविड भाषाओं से विद्कुल भिन्न 
हैं। मुण्डा भाषाओं के बोलने वाली जातियाँ शरीराकृति 
की दृष्टि से द्राविड-साषा-भाषियों के ही ढंग की हैं। इसका 
कारण यह हो सकता है कि द्राविड भाषाओं के भारत में 
लाने वाली ज्ञाति मुण्डा जाति के पीछे भारत में आई हो और 
मुएडा जाति से रल-मिलकर एक हे गई हो। 

ऐसा कहा जाता है कि मुएरडा भाण ओशेनिया की कुछ 
भाषाओं से तथा मान्खमेर भाषाओं से कुछ खाहश्य 
रखती है। 

यह एक ध्यान देने योग्य वात है कि मुए्डा घोलियाँ, इनमें 
किसी प्रकार का साहित्य न होने से, धीरे धीरे झ्राये-भाषाओं 
के आक्रमण के सामने नए्ट दो रही हैं। 


१४--मान्खमेर भाषा-परिवार 


यहाँ मान्खमेर भाषा-परिवार का थोड़ा-सा वर्णन अप्रास- 
ड्विक नहीं होगा। वर्मा में पीगू भें बोली जाने वाली बोलियाँ 
तथा भारतवर्ष में खासी पहाड़ियों की बोलियाँ इसी भाषा- 
परिवार से संबन्ध रखती है। इसका सम्बन्ध अनाम आदि 
की भाषाओं से भी है। इसी परम्परा से इस भाषा-परिवार 
का संबन्ध एशिया के दक्षिणी दापुओंकी तथा प्रशान्त भहा- 
सागर की बोलियों के साथ कहा जाता है। 
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ऐसी कल्पना की गई है कि किसी समय इसी ढंग की 
बोलियाँ भारतवर्ष में आज-कल की अपेक्षा अ्रधिक प्रदेश में 
फैली हुई थीं । 

.. १५--तिब्बत-बर्मीय भाषा-परिवार 
भारतवर्ष में बतैमान भाषा-परिवारों के घरणन के प्रसड्भ में 
तिव्बत-बर्मीय भाषा-परिवार का भो कछ परिचय देना आच- 

श्यक है। इस परिवार की अनेक वोलियाँ का ठीक प्रकार 
से अध्ययन अभी तक नहीं किया गया है। इन भापाओं की 
रचना योगात्मक होती हैं; और इनमें रकूहजे का भी कुछ 
प्रयोग किया जाता है | 

इस भाषा-परिवार की, जैसा नाम से ही विद्त है, मुख्य 
भाषाय तिब्बती और बमों भाषायें हैं। हिमालय की अनाये 
भाषाओं का समावेश भो इसी परिवार में किया जाता है। 

तिब्बती भाषा में बौद्ध संसक्त के आधार पर लिखा 
हुआ कुछ साहित्य भी है। कई खंरुऋत पुस्तकों का पता 
केवल उनके तिब्बती भाषा भें किये गये अजुवादों से ही 
लगता है। लेख में आने वाली वर्णमाला भारतवर्ष से ही 
ली हुई है। परम्तु शब्दों की लिखित वर्णानुपूर्वी (या हिज्जे) 
प्राचीन उच्चारण के अनुसार होने से आज-कल के शब्दों के 
परिवर्तित उच्चारण के साथ नहीं मिलती। 

इस परिवार की बोलियों का आये-बोलियों के साथ 
संपर्क हिमालय भें बराबर दूर तक होता है। 
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ब्मी भाषा का साहित्य अधिकतर पालि साहित्य के और 
कुछ संस्कृत पुस्तकों के भी श्राधार पर लिखा गया है। 
इसके अ्रतिरिक्त कुछ लाकिक क्ि्सा कहानियां भी इस 
साहित्य में है। 

१६---चीनी भाषा-परिवार 

उपयुक्त भाषा-परिवार के बाद चीनी भाषा-परिवार आता 
है। इस परिवार भें चीनी साषा सबसे प्रधान है। चौनी भाषा 
का काफी वर्णन ऊपर कई स्थानों पर दिया जा चुका है। 

प्रायः चीनी भाषा-परिवार के भारत-चीनी भाषा- 
परिवार का नाम दिया जाता है, और उपयुक्त मान्खमेर 
, और तिब्ब॒त-वर्मीय देने परिवारों के! उसका उपभेद मान 
लिया जाता है। चीनी के साथ पिछले दोनों परिषारों के 
साहश्य के देखते हुए ऐसा मानना उचित भी प्रतीत होता है। 

१७--अन्य भाषा-परिवार 

उपयुक्त भांपा-परिवारों के अतिरिक्त अ्रनेक ओर भाषा- 
परिवार भी हें; जैसे :-- 

अमरीकन भाषा-परिधार, जिसमें अनेक प्रकार को 
भाषायें सम्मिलित हें; 

अफ्रीकन भाषायें, जिनके दक्षिण-अफ्रीकन (या वन्तू ) 
भाषा-परिवार और मध्य-अफ्रीकन भाषा-परिवार इस 
प्रकार दे परिवारों में बाँदा गया है; 
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प्रशान्त-महासागरी भाषा-परिवार; 


और काक्ेशियतन भाषा-परिधार | इन सबका इस 
छोटीसी पुस्तक में वर्णन करना उपयुक्त प्रतीत नहीं हाता। 

कुछ भाषाय ऐल्ी भी हैं जिनका अभी तक निश्चित रीति 
से वर्मोकरण भी नहीं हो सका हे। उदाहरणाथे, वास्क 
( 888006 ) एक ऐसी ही भाषा है। यह आज-कल स्पेन 
और फ्रांस की सीमा के पश्चिमी भाग में बहुत थोड़े पहाड़ी 
प्रदेश में बोली जाती है। इसका यूरोप की क्या, पृथ्वी की 
किसी भी भाषा से कोई संबन्ध नहीं दीखता। यह अपने 
प्रकार की एक निराली ही भाषा हे। 
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भारत-यूरोपोय भाषा-परिवार 


 १--भारत-यूरोपीय भाषाओं के वर्ग 
या उपपरिवार 
भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार में अनेक भाषावर्ग या 
भाषाओं के उपपरिवार सम्मिलित है। वे इस प्रकार हैं-- 


( १ ) भारतीय भाषावर्ग या भारतीय आयेभाषाव्ग । 
इसमें निम्नलिखित भाषायें' सम्मिलित हैं :-- 
(के) वैदिक और रामायण आदि की तथा पिछले 
कवियों की संस्कृत; 
(ख ) पाहि, प्राकृत और अपम्रंश भाषाये; 
(ग ) आज-कछ की पश्ावी, हिन्दो, बड़ाली, गुज- 
राती आदि भाषाये' तथा सिंघाली भाषा । 
(२) इंरानी भाषावग | इसमें सम्मिलित भाषाये' इस 
प्रकार हैं ।-- 
(क ) ज़िन्द भाषा या पारसियों की धर्म-पुस्तक 
अवस्ता' की भाषा । इसके 'प्राचोन पूर्चीय 
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ईरानी भाषा” तथा 'प्राचीन वेक्ट्रियन भाषा' 
भी कहते हैं; 
(ख) प्राचीन फारसी भाषा या प्राचीन पश्चिमीय 
इरानी भाषा); 

(ग) मध्य-काढीन फारसी या पहलवी; 

( घ) श्रवांचीन साहित्यिक तथा प्रधान फारली और 
तत्सम्बन्धी भिन्न भिन्न प्रादेशिक साषाये । 

प्रायः इस देनों भाषावर्गों का आय-भाषा-बर्ग 
या भारत-ररानी भाषावर्ग के नाम से एक्र साथ ही विचार 
किया ज्ञाता है। उस दशा में उपयुक्त भारतीय आये-साषा- 
वर्ग ओर ईरानी भाषावर्ग दोनों के एक धर्ग का ही उपभेद्‌ 
खमभाना चाहिये। भारत-इईरानी भाषावर्ग में हिन्दुकुश के 
प्रदेश से काश्मीर तक फेली हुई शीना, बशगछी श्रादि 
भाषाये भी, जिनमे भारतीय और ईरानी दोनां भाषाओं के 
लक्षण पाये जाते हैं, सम्मिलित हैं। इन भाषाओं के लिये 
विविध-भाषा-विज्ञ प्रियसेन ( 0 6. 8. 0008/80॥ ) 

महोदय ने पेशाची भाषावर्ग का नाम दिया है। 
उपयुक्त दोनों भाषावर्गों को एक भारत-ररानी भाषावर्ग 
का उपभेद मानने का कारण यह है कि इन दोनों वर्गों की 
प्राचीन भाषाओं में घनिष्ठ सम्बन्ध था। दोनों वर्गों में 
अनेक बातें ऐसी पाई जाती हैं जो श्रन्य भारत-यूरोपीय 
भाषाओं में नहीं देखी जातीं। पिछले समय को ईरानी 
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भाषाओं पर अरबी श्रादि के प्रभाव के कारण वे भारतीय 
आये-भाषाओं से धोरे धीरे अधिक विभिन्न होती गई । 

( ३ ) श्रार्मीनियन । 

(४) ग्रीक भाषावर्ग | इसमें आइओनियन तथा 
डोरिक आदि श्रनेक प्रादेशिक भाषायें 
सम्मिलित हैं । 

(५ ) ऐल्रेनियन । 

(६ ) इटेलिक भाषावग | इसमें लैटिन, आस्कन, 
श्रमत्रियन तथा आज-कल की फ्रेंच, इटेलियन, 
स्पेनिश आदि भापाये सम्मिलित हैं। 

(७ ) केल्टिक भाषावर्ग | इसमें चेलश, श्राइरिश 
आदि भाषाये' सम्मिलित हैं। 

( ८ ) व्यूटानिक या जमेंनिक भाषावर्ग | इस भाषा- 
वर्ग के कई बड़े बड़े उप-चर्ग है, जिनका नीचे 
चर्णन किया जायगा। इसमें गाथिक, स्कैरिडनै- 
बियन भाषपायें और पश्चिमीय जमनिक सापाये' 
( अंग्रेज़ी, जर्मन आदि ) सम्मिलित हैं । 

(९ ) वाल्टिक-स्लैबोनिक भावावर्ग | इसमें वाल्टिक 
(<लिशुआनियन आदि भाषाये' ) और स्लैबो- 
निक (रूसी आदि भाषायें ) दो उपवर्ग 

सम्मिलित है । 
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( १० ) ठटोखारिश । इस भाषा का जमेन विद्वानों ने 
हाल ही में पूर्वॉय तुकिस्तान में पता लगाया है। 
* २--भारतीय आय भाषावर्ग 


इस भाषावग्ग के विपय में ऊपर थोड़ा-सा कहा जा चुका 
है। इप्तके विषय में एक पृथक पुस्तक लिखने का हमारा 
विचार है। इसलिये यहाँ पर अधिक विचार इसके विषय में 
न करके केवल सामान्य बातों का कुछ वर्णन किया जाता है। 

इस भ्ाषावर्ग का महत्त्व संसार के किसी भी भाषावर्ग के 
महत्त्व से अधिक है । किसी भी प्राचीन भाषा का साहित्य 
इतना विस्तृत नहीं जितना केवल संस्कृत का | ग्रीक और 
लैटिन दोनों भाषाओं का साहित्य मिलकर विस्तार में संस्कृत 
साहित्य से कम रहता है। वैदिक, बाद्ध, जैन आदि कई धर्मों 
का साहित्य इस वर्ग में मिलता है। प्राचीनता भी ब्रैदिक 
साहित्य की अत्यधिक हे। भाषा-विज्ञान का तो एक विज्ञान 
के रुप में प्रारस्भ ही संस्क्षत के यूरोप में प्रवेश होने पर हुआ है। 

भारतीय आर्य-भाषाओं को, जैसा ऊपर कह चुके हैं, 
सामान्यतः तीन भागों में बाँठा जा सकता है-प्राचीन, 
मध्यकालीन, और आधुनिक भाषाय। 


प्राचीन भारतीय आयभाषा का साहित्यिक रूप वेदों, 
ब्राह्मणों, सूत्रों, रामायण, मद्दाभारत ओर पीछे की पुस्तकों 
तथा शिला-लेखों आदि की संस्कृत के द्वारा सुरक्षित हे। 
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प्रारम्भ में यह साहित्यिक भाण वोलने की भाषा से मिलती- 
ज्ुलती रही होगी; परन्तु धीरे धीरे काछान्तर में इन दोनों में 
बड़ा भेद पड़ गया और साहित्यिक भाषा में बहुत अधिक 
कृत्रिमता आ गई। 

पध्य-कालीन भाषा का साहित्य पालि श्रोर भिन्न भिन्न 
प्राकृत भाषाओं में मिलता है। उच्चारण तथा व्याकरण देनों 
की दृष्टि से ये भाषाये प्राचीन भाषा से बहुत परिवर्तित हैं। 
इनके उच्चारण ओर व्याकरण में और भी परिवर्तन होने से 
आधुनिक ढंग की भाषाओं का प्रारम्स हुआ। मध्य-कालीन 
भाषाओं के शान के लिये हमें भिन्न भिन्न समय और प्रदेश के 
लेखों से सहायता मिल सकती है। इन लेखों में खुदे हुए. 
लेखों क्रे साथ साथ पुस्तकें भी हैँ। शिला-लेखों में सबसे 
पसिद्ध अशोक के धर्म-लेख हें। पुस्तकों में पालि भाषा में 
लिखी हुई दक्षिणी था द्वीनयानीय वौद्धों की ध्म-पुस्तक, 
प्राकृत भाषा में लिखी हुई जैनियां की धम-पुस्तके , छोटे बड़े 
प्राकृत के काव्य और नाटक, तथा कुछ आहृत में लिखे हुए 

व्याकरण-प्रस्थ मुख्यतया सस्मिद्धित हैं। 

'.. भापा के अवान्तर भेदों के कारण मध्य-कालीन भाषा को 
भी ( १ ) प्राचीन प्राकृत (या पालि), (२) मध्यप्राकृत,. 
और (३) अन्त्य प्राकृत (या श्रपश्न श), इस तरह तीन 
भागों में चिभाजित किया जा सकता है। उपयुक्त मध्य- 
कालीन भाषा के खुदे हुए लेखों और पुस्तकों को भाषा 
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प्रायेण प्रथप दे प्रकार की है। अन्त्य प्राक्तत या अ्रपश्रश से 
श्राशय मध्य-कालीन भारतीय आये-साषाओं की उस अन्तिम 
अवस्था से है जो पुस्तकों की प्राकृत और आधुनिक भाषाओं 
की प्रारम्भिक श्रवस्था के बीच में रही थी। श्रपश्रंश भाषाये' 
प्रायः पुश्तकों के छिखने के काम में नहीं छाई गई। 
दुर्भाग्य-चश श्रपश्न॑शों के स्वरूप के विपय में हमारे पास 
बहुत थोड़ी सामग्री है। जो कुछ है उससे प्राकृत भाषाओं 
से आधुनिक भाषाओं के विकास के समभने में बड़ी सहायता 
मिलती है। 

आधुनिक भाषाओं के प्रारम्भ का समय क्‍या है, इसके 
विषय में अ्रभी तक ठीक ठीक निश्चय न हो सका है। हेम- 
चन्द्र' ने अपने प्राकृत-व्याकरण भें, जा बारहवीं शताब्दी 
(ईस्वी ) में छिखा गया था, अपश्र श का भी चर्णन किया है। 
पश्चिमी हिन्दी में श्रति प्रसिद्ध प्राचीन॑ काव्य चन्द्‌ बर- 
दाई का लिखा हुआ पृथीराज-रासों है । इसका समय १२०० 
इस्वी के लगभग है। आधुनिक भारतीय आये-भाषाओं का 
वर्गोंकरण इस प्रकार किया ज्ञाता है':-- 

(१ ) केनस्रस्थ या आश्यन्तर-प्रदेशस्थः भाषा- 

पश्चिमी हिन्दी । 
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(२ ) प्रध्यवर्तों या अवान्तरबर्ती भाषायें-पंज्ञाबी, 
गुजराती, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वीय हिन्दी । 
(३ ) बाह्न-प्रदेशस्थ भाषायें-- 
(क ) उत्तर-पश्चिमी भाषायें- सिन्धी, लहन्दा, 
* क्ाश्मीरी, केाहिस्तानी; 
(ख ) दक्षिणी भाषा-मराठी; 
(ग) पूर्वी भाषाये-- वंगाली, आखसामी, बिहारी,. 
उड़िया | 


३--३रानी भाषावर्ग 
इसका वर्णन अगले परिच्छेद में किया ज्ञायगा । 


३-आर्मीनियन भाषा 

आमोनियन भाषा भें आज-कल जो साहित्य मिलता है 
वह लगभग ४०० इईस्थी के बाद का है। इस समय से पहिले 
भी इस भाषा का देवालयों से संवन्ध रखने वाला कुछ अपना 
साहित्य था। वह ईसा की चौथी और पाँचवीं शताब्दो 
में ईसाई पादरियों ने विल्कुल नष्ट कर दिया, श्रै।र उसकी 
श्रव मुश्किल से वीस पंक्तियाँ शेष हैं। इसके पीछे का साहित्य 
प्राय: इसाई धर्म से संबन्ध रखता हे। आज-कल की 
आर्मीनियन साथा में एक साहित्यिक भाषा के साथ साथ' 
कुछ प्रादेशिक बोलियाँ भी सम्मिलित हैं । 

आर्मीनियन भाषा पर दूसरी भाषाओं का बहुत कुछ 
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प्रभाव पड़ा है। दूसरी भाषाओं में अनाये ओर आर्य दोनों 
प्रकार की भाषाये' सम्मिलित हैँं। सीरिऐेक-साषा-माषियों 
के साथ दक्तिण और पूषे भें अधिक संपर्क रहने से तथा 
पीछे से अररव जाति की विजय के कारण इस भाषा पर सेमि- 
टिक भाषाओं का बड़ा प्रसाव पड़ा है। एशिया-माइनर के 
किनारे की आर्मीनियन बोली में तारतारी या तुर्की शब्द भरे 
पड़े हैं। चिरकाछ तक ईरान देश का आर्मीनिया पर राज- 
नैतिक प्रभाव रहने से आर्मीनियन भाषा में प्राचीन और मध्य- 
कालीन फारसी के शब्दों की बड़ी भारी संख्या पाई जाती है। 
ये शब्द इतने अधिक है कि कुछ दिनों तक आआर्मीनियन भाषा 
एक ईरानी भाषा ही समझी जाती रही। परन्तु श्रब ऐसा 
नहीं समझा जाता । फारसी और दूसरी भाषाओं के शब्दों के 
पृथक्‌ कर देने पर आमोनियन भाषा का जो असली स्वरूप 
रह जाता है वह उच्चारण और व्याकरण दोनों की दृष्टि से 
भारत-इरानी भाषावर्ग से इसे पृथक्‌ करता है। आर्मीनियन 
भाषा भारत-इरानो भाषावर्ग ओर बाल्टिक-स्लैवोनिक भाषा- 
वर्ग के बीच की भाषा प्रतीत होती है। परन्तु अभी तक भाषा- 
विज्ञान की दृष्टि से इसका पूरा पूरा अ्रनुसंधान नहीं हुआ है। 

इसकी व्यज्षन-माला में यूरोपीय भाषाओं की अपेक्षा 
'भारत-ईरानी भाषावर्ग के साथ अधिक समानता पाई 
जाती है। उदाहरणाथ “दस” का पर्याय-चाची आमीनियन 
887 शब्द लैटिन 08८6॥/ (०-क) और भ्रीक 067७ की 
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अपेक्षा संस्कृत दश(न्‌) और फारसी 'दह” से अ्रधिक 
समानता रखता है। परन्तु इनको तरह घोष और अ्रघोष 
वर्णों का भेद श्रार्मोनियन में नहों किया आता। रबरों 
के विषय में आम्मोनियन यूरोपीय भाषाओं से कुछ अधिक 
मिलती है। हस््र 'ए” (६) और 'श्रो (6) यूरोपीय भाषाओं 
की तरह आर्मीनियन में भी विद्यमान हैं। 


५-एशिया-माइनर की भारत-यूरोपीय भाषायें 

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि किसी पुराने समय में 
एशिया-माइनर में भारत-यूरोपीय भापा-परिवार से संवन्ध 
रखने वाली अनेक वोलियाँ बोली जाती थीं। यहाँ की 
प्राचीन फ्रिजियन और लिसियन भाषाओं का इसी परिवार 
से संवन्ध था, यह ता निश्चित ही है। लिसियन भाषा के 
श्रनेक प्राचीन लेख मिलते हैं; इनमें से कुछ श्रीक श्रोर लिसि- 
यन दोनों भाषाओं में हैं। फ्रिजियन भाषा के कुछ प्राचीन लेख 
तो फ्रिजिया में ही मिले हैं; इसके अतिरिक्त इस भाषा के श्रनेका- 
नेक शब्द श्रीक और लैटिन के प्राचीन साहित्य में आये हैं। 

यह संभव है कि श्रार्मोनिया और श्ीस देश के मध्य 
प्रदेश में आज-कल, भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की किसी 
भाषा के न घोले जाने से, जे। इस परिवार की श्टह्नला टूट 
जाती है वह प्राचीन काल में इन्हीं भाषाओं के द्वारा जुड़ी 
रही होगी | 
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६-ग्रीक भाषा-वर्ग 


इसमें प्राचीन ग्रीक भाषा की प्रधान साहित्यिक भाषा 
और प्रादेशिक वोलियाँ तथा भिन्न भिह्न प्रादेशिक बोलियों के 
साथ साथ आधुनिक प्रीक भाषा भी सम्मिलित है। इस 
भाषा-वर्ग के अध्ययन्न के लिये भाषा-विज्ञानी के प्राचीन 
साहित्य से बड़ी सहायता मिल सकती है। प्रीक भाषा में 
लिखी हुई महाकवि हामर (्ि076/) के नाम से प्रसिद्ध 
कविताओं के द्वारा इस भाषा का कम से कम क्राइस्ट से 
१००० या ८०० वर्ष पहिले का स्थरूप सुरक्षित है। ग्रीक भाषा 
का प्रसिद्ध लेखक एश्काइलस (8९४८॥ए४४७) ग्रीक्ष और 
फारिस के युद्ध के समय अर्थात्‌ क्राइस्ट से पूचे पाँचवीं 
शताब्दी भें विद्यमान था। इसके अतिरिक्त, साहित्य ओर 
प्राचीन खुदे हुए लेखों से प्राचीन प्रादेशिक भाषाओं के विषय 
में भी, जो परस्पर बहुत कुछ भेद रखती थीं, बहुत कुछ जान- 
कारी हो सकती है | 

यूरोप की समस्त भाषाओं में से ग्रीक भाषा का भारत- 
ईरानी भाषा-वर्ग से घनिष्ठ संबन्ध है। ग्रीक भाषा के शब्दों 
के विवेचन से तथा प्रीक ओर संरुकृत व्याकरणों की परस्पर 
तुलना से बड़ा मनोरकञ्षन होता है। इस तुलना से भारत- 
यूरोपीय भाषाओं की मूल-भाषा के स्वरूप के निर्णय 
करने में और अनेक प्रकार के उच्चारण-संबन्धी परिवतेनों 
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के उदाहरणों का दिखाने भें बड़ी भारी सहायता 
“मिलती है। 

जहाँ तक स्वरों का संवन्ध है यह कहा जा सकता है कि 
प्रीक भाषा ने प्राचीन मूछ सापा के स्वर्यों को वहुत अ्रधिक 
सुरक्षित रक्खा है। उदाहरणा्थ; मूल-भाषा के सन्ध्यक्षर 
सहकृत (५, ओ्रो, ऐ, श्रो ) श्रार लैटिन में संध्यक्षरों की 
तरह उच्चरित न दाकर समानाक्षरों (-असंध्यक्षर 'अ', इ 
इत्यादि ) की तरह उच्चरित होने छगे थे | त्रोक भाषा में ये 
ज्यें के त्यों सुरक्षित रहे। परन्तु व्यक्षनों को शरीक भाषा ने 
वहुत कम सुरक्षित रक्खा। इस बात का सबसे प्रसिद्ध 
उदाहरण मूल-भाषा के 80, 0॥, 0), के स्थान में श्रीक 
भाषा में ))) (0), ६॥ (५), 00 (५) का हो जाना है। संस्कृत 
भें इनमें परिवततन नहीं होता । उदाहरणाथ, 


संस्कृत ग्रीक 
भरामि ॥676 
दीघ;, तुलना करो;-- १०॥॥068 
धूमः (0068 


ग्रीक भाषा में अधिकतर व्यज्ञन शब्दों के अन्त में नहीं 
पाये जञाते। 

व्याकरण के विषय में जहां तक धातुओं के रूपों का 
संबन्ध है, वैदिक भाषा का छोड़कर, कोई भी भारत-यूरोपीय: 
90 
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भाषा रुपों की बहुतायत में ग्रीक भाषा की समानता नहीं 
कर सकती | परन्तु नामों के रूपों में यह बहुत अपूर्ण है। 

ग्रीक भाषावर्ग की सबसे मुख्य भाषाओं का वन नीचे 
दिया जाता है :-- 

(१) आइओनियन | प्राचीन काल में एशिया-माइ- 
नर के पश्चिमीय समुद्र-तट के मध्य-भाग की तथा कुछ द्वीपो 
की बोलियाँ, ओर ऐटिका की भाषा इसमें प्रधानतया सम्मि- 
लित हैं| ऐेटिका के मुख्य नगर एथेन्स की राजनैतिक प्रधा- 
नता के कारण ऐटिका को भाषा (-ऐशिक श्रीक ) प्रीस देश 
में गद्य तथा, खण्ड-काव्यों के छोड़, पद्य की भी प्रधान भाषा 
बन गई थी। ग्रीस देश के एस्काइलस (8€४८॥३]४७), सोफी- 
क्लीज़ ( 500॥0068 ), प्ैदों और अरिस्टाटिल जैसे प्रसिद्ध 
लेखकों और तत्त्ववेत्ताओं के प्रन्थ इसी भाषा में लिखे गये हैं। 

ऐटिका की भाषा के ही आधार पर पीछे से प्रीस देश भर 
की साधारण भाषा (-!70॥78 ) का विकास हुआ । यह सारे 
आ्रीक जगत्‌ में काम मे छाई जाती थी। इसी के 'हेलेनिस्टिक 
प्रीक' ( प७]0्ांई॥0 0/8९/() भी कहा जाता हे। 
इसाइयें की धर्मपुस्तक 'नव-विधान” (३७ए ]008॥4- 
700॥ ) की यही भाषा है। भौगोलिक तथा श्रन्य कारणों से 
ग्रीस देश के नगर, जो भिन्न भिन्न स्वतन्त्र राज्यों में विभक्त 
थे, कभी इकट्ठे हेकर अपने या दूसरों के शासन करने में 
समथ न हो सके | परन्तु उनकी सभ्यता के उत्करष के कारण 
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प्रीक भाषा कां आधिपत्य भू-मध्य-सागर के आस-पास की 
आधी दुनियाँ पर जम गया था। रोमन साम्नाज्य के दिनों 
जव कि प्रीस देश भी उसी के अन्दर था, श्रीस देश में ही नहीं, 
किन्तु एशिया-माइनर, सीरिया और प्रिश्र देशों में भी राष्ट्‌ 
तथा वाणिज्य की भाषा प्रोक ही थी। प्रीको-वैक्टियन 
राज्य (ईसा से पू्चे छगभग २५० से २५ तक) में 
भारत की उत्तरपश्चिमी सीमा पर भी त्रीक भाषा वोली 
जाती थी। 

ग्रीक भाषा को इस प्रकार कुछ काल के लिये श्रनेक देशों 
में व्यवहत होने के कारण एक 'सलार-सापा! का पद्‌ मिल 
गया था। इसके इस पद से गिराने वाली लैटिन भाषा न 
थी। किन्तु सीरिया और मिश्र देश में अरवी भाषा ने और 
पएशिया-माइनर तथा ,कुस्तुनतुनिया में, जे कि यूरोप के 
पूर्वीय विज्ञेन्टाइन साम्राज्य का केन्द्रस्थान था, तुर्की भाषा ने 
ही ग्रीक भाषा के उक्त पद से गिराया। 

(२ ) ढोरिक ग्रीक | स्पार्टा के निवासियाँ की, जिन- 
के लेसीडेमोनियन (/8९८९१४।॥707078) भी कहा जाता 
है, यह सापा थी। ये लेग ग्रीस देश के दक्षिणी प्राय-द्वी प में 
पीछे से आकर बसे थे। अपने विस्तार के दिनों में यह भाषा 
लूगभग समस्त पेलापेनीसुस (?०7000706878) में, कुछ 
ड्वीपों में और इटली के दक्तिण में ग्रीक लोगों की बस्तियों में 
बोली जाती थी। पिन्डर ( ?70%&/ ) कवि के गीत, कुछ 


हित 
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खण्ड-काव्य और दःखान्त नाटकों में 'कारस' ( या अनुपद ) 
इस भाषा का मुख्य साहित्य है। 

यहाँ पर यह बतला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि 
ग्रीस देश की डोरियन आदि जातियाँ जिनका इतिहास में 
बर्गुन है और जिनकी भाषाये' ग्रीक भाषावर्ग में सम्मिलित हैं 
प्रीस देश में सदा से रहने वाली न थीं। वे जिन स्थानों भें 
जाकर बसीं वे चिरकाल पहिले दूसरी सभ्यता के कैन्द्र रह 
चुके थे। उस प्राचीनतर सभ्यतां को विद्वानों ने 'इजियन 
सभ्यता? ( ॥९2०७॥ (४0]58६00 ) का नाम दिया है। 
इसी सभ्यता को 'मिनान सभ्यता” ( (ग00॥ # प्राचोन 
(७४६९ से संबन्ध रखने बाली ) या 'मिसेनियन सभ्यता! 
( /ए८९१४९७7) - वृक्तिण प्रीस के /(ए०७॥४७ नगर से 
संबन्ध रखने वाली ) के नाम से भी पुकारा जाता है। इईजि- 
थन सप्तुद्र के आस-पास के स्थानों में अनेक चिह्न इस सभ्यता 
के मिले हैं। क्रीट (07९६९) द्वीप के इस सभ्यता का मूलस्थान 
बतलांया जाता है। इस सभ्यता की स्थिति छगभग तीन सहसख्र 
वर्ष तक रही होगी, ऐसा पुरातत्त्व-वेत्ताओं का अनुमान है। 
इस सभ्यता की अजु॒गामी जाति के विषय मे या उसकी भाषा 
के विषय में अब तक कुछ विशेष नहीं कहा जा सकता। 

७--ऐल्वैनियन भाषा 

इस भाषा में प्राचीन साहित्य बिल्कुल नहीं है! ईसा 

की सञ्ञह्वी शताब्दी से ही कुछ साहित्य मिलता है, और वह 
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प्रायः या ता दूसरी भाषाओं से अज्ुवाद किया गया है, 
था ईसाई पादरियों द्वारा लिखा गया है। 

इस भाषा ने भाषा-विज्ञानियों का अच्छा ध्यान आकर्षित 
कियां है। परन्तु प्राचीन साहित्य के न होने से इस भाषा के 
विवेचन में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 
क्योंकि प्राचोन साहित्य के असाव मे शब्दों आदि का प्राचीन 
स्वरूप क्या था और उनका कैसे कैले विकास हुआ, यह 
ठोक तरह निश्चय नहों किया जा सकता। लैटिन, इटैलियन, 
श्रीक, स्लैचोनिक और तु्कों भाषाओं के अनेकानेक शब्द्‌ इस 
भाषा में संमिकित हे! गये हैँ। इसलिये अनेक आधुनिक 
शब्दों के विषय में यह निश्चय करना कठिन है कि वे ऐल्वै- 
नियन भाणा के ही प्राचीन शब्दों से निकले है या दूसरी 
भाषाओं से उद्धृत शब्दों के रुपान्तर हें। ते भी इसके 
स्वरूप पर विचार करने से यह स्पष्ट, हा जाता है कि यह 
अपनी पड़ोसी भारत-यूरोपीय भाषाओं में से किसी की शाखा 
न होकर उनकी सम-कक्ष एक स्वतन्त्र भाषा है। वस्तुत 
इसके भारत-यूरोपीय परिवार की एक स्वतन्त्र भाषा थेड़े 
दिनों से ही माना जाने लगा है। 


८--इटैलिक भाषा-वर्ग 
इस भाषा-वर्ग के लेटिन भाषा-वर्ग कहने में भी अधिक 
आपत्ति नहीं। क्योंकि इस भाषा-वर्ग की प्राचीन साहित्यिक 
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भाषा बैंटिन ही थी। लैटिन के ही किसी न किसी रूप से 
आधुनिक सारी इटैलिक (या 'रोमान्ख' ) भाषायं निकली 
हैं। परन्तु ते भी इसके लिये 'लैटिन भाषावग” यह नाम्म 
समुचित न होगा; क्योंकि प्राचीन समय में जब कि लैटिन 
भाषा इटली देश में बोली जाती थी लेटिन भाषा से संवन्ध 
रखने बाली पर उससे स्वतन्त्र आरकन, अम्ब्रियन जैसी 
कुछ और भाषाये भी थों, जिनका समावेश इटैलिक 
शब्द में तो हो सकता है, परन्तु लैटिन शब्द में नहीं हो 
सकता | 

इटैलिक भाषा-चर्ग की लैटिन भाषा की समकत्त प्राचीन 
भाषाये' प्रायः चिर-काल से लैटिन और उससे निकली हुई 
भाषाओं के दवाव से नष्ट हो गई। उनमें से मुख्य करके 
आस्कतन ओर अम्प्रियन इन दे भाषाओं के ही कुछ प्राचीन 
लेख अ्वशिष्ट हैं। आस्कन दक्तिण इटली में श्लोर अम्त्रियन 
इटली के कुछ उत्तरीय भाग में वोली जाती थी। लैटिन 
भाषा के प्राचीन लेख ईसा से छगभग ३० वर्ष पूर्व तक 
के मिलते हैं। उनकी भाषा पिछली साहित्य की परिष्कृत 
लैटिन से बहुत कुछ भिन्न है। 

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि प्राचीन काल में इटली 
देश भे केवल ,इटैलिक भाषाये' ही नहीं बोलो जाती थी। 
उनके अतिरिक्त उत्तर में केल्टिक, दक्षिण मे ग्रीक और टहकनी 
में एट्रस्केन ( 5एटू रिश्रा की प्राचोन भाषा ) भाषा बोली 
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बच 


जाती थी। एट्ू स्क्रन कोई आये-भाषा न थी। अब तक 
इसका वर्गीकरण भी निश्चय-पूर्वक न हों सका है। रोमन 
लोगों ने अ्रनेक रीति-रिवाज एट्रू रियन लोगों से लिये; परन्तु 
उन लोगों की भाषा जीवित न रहकर धोरे धीरे नष्ट है! गई। 

एक छेोटे-से राज्य के रूप से उन्नति करते करते रोम 
नगर ने रोमन साम्राज्य का रूप धारण किया। उसके अश्यु- 
दय के साथ साथ लैटिन भाषा का भी विस्तार होता गया। 
दूसरी इटेलिक भाषाओं को दवाकर, इटेलिक भाषाश्रों 
से भिन्न केल्टिक आदि भाषाओं का स्थान भी लैटिन ने 
ले लिया। यही नहीं, विज्येन्मुखी रोमन सेनाओं के साथ 
फैलते फैलते लैटिन भाषा ने फ्रॉस की करेल्टिक वोलियों को 
और स्पेन की आइबीरियन भाषा के अ्रभिभूत कर धीरे 
धीरे नष्ट कर दिया, और यह उत्तर भें प्रिदेन तक और 
दक्षिण में श्र फ्रीका के उत्तरीय भागों तक फैल गई | 

रोमन सेनाओं और उनकी बस्तियों की कुछ विकृत 
लैटिन भाषा से ही आधुनिक फ्रोंच, स्पैनिश, रुमानियन 
आदि भाषाओं की उत्पत्ति हुईं। इन्हीं साषओं के रोभान्प्त 
भाषायें भो कहा जाता है। इन भाषाओं का कुछ वर्णन नीचे 
दिया जाता है | 

(१) फ्रेंच भाषा | इस भाषा का केन्द्र सदा से पैरिस 
नगर रहा है। इसी का दूसरा रूप प्रावेशल भाषा है जो 
फ्रांस के दक्षिण में वोढी जाती है ओर अपना स्वतन्त्र साहित्य 
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रखती है। ः परन्तु प्रावेशक भाषा फ्रेंच भाषा की बरावरी 
नहीं कर सकती। फ्रेंच भाषा पहिले फ्रांस के राज-द्रवार 
की भाषा रही। यही फ्रांस के प्रजा-सत्तात्मक्त शासन की 
भाषा रही है। यही नहीं, इसके संसार-भार्षाओं में से एक 
भाषा गिना जाता है | 

(२ ) इटेलियन भाषा | यूरोपीय इतिहास के मध्य- 
काल के आरस्भ के दिनों में रोम के ऊपर जो आपत्तियाँ आ्राई 
उनके कारण इटली के प्रावीन-कालीन भाषा-विषयक आधि- 
पत्य का भी धक्का लगा। इटली श्रनेक छोटी छोटी रियासतों 
में छित्न भिन्न हो गई | इसी कारण उन छोटी छोटी रियासतों 
के मुख्य मुख्य नगरों मे भिन्न भिन्न स्थानीय भाषाओं ने प्रधा- 
नता पा ली। ऐसी अ्रवध्था में इटली के सबसे बड़े महाकवि 
दान्‍्ते ( [0876 ) का जन्म प्लारेस नगर में ईस्वी १२६४ 
में हश्आ। इन्होंने अपनी कविता फ्लारेन्स की भाषा में ही 
की। इसके पीछ विद्या-संबन्धी पुनरुद्धार में भी प्लारेन्स 
नगर ने बड़ा भाग लिया। इन सब कारणों से फ्लारंटाइन 
या पछारेन्स की भाषा के साहित्यिक रूप के इटलो देश की 
संस्कृति श्लोर सम्यता की प्रधान भाषा का पद्‌ प्राप्त हुआ। 

पुस्तक ओर समाचारपत्र इटली देश में आ्राज-कल मुख्य- 
तया इसी प्छारेन्स की भाषा में लिखे जाते हैं। ऐसा होने पर 
भी, शिक्षित लोगां में भी, भिन्न भिन्न स्थानों की बोल-चाल 
की भाषा में प्रादेशिक भेद पाया जाता है। उदाहरणाथे, 
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वेनिस की वोल-चाल की भाषा नेपिल्स या मेसिना की 
बोल-चाल की भाषा से, शिक्षित लोगों में भी, बहुत कुछ भिन्न 
है। वस्तुतः यह 'भेद्‌ स्पैनिश या अंग्रेज़ी आदि भाषाओं में 
जितना प्रादेशिक भेद पाया जाता है उससे अधिक है। 

(३ ) स्पेनिश और पोतु गीज्‌ भाषायें | आरइवीरियन 
प्रायद्वीप अर्थात्‌ स्पेन और पोठुगाल का भी भाषा-विषयक 
इतिहास बड़ा जटिल है। स्पैनिश भाणा की प्रादेशिक 
भाषाओं में जितना परस्पर भेद है, स्पैनिश और पोतुगीज़ भा- 
पाओँ का परस्पर भेद उससे अधिक नहीं है। ऐसा होने पर भी. 
राजनैतिक कारणों से उपयुक्त दोनों देशों में ये मापाये' यथा- 
क्रम प्रधान मानी जाती हैं। 

स्पेन देश के अतिरिक्त दक्षिणी श्रमरीक्रा के अधिक भाग में 
व्यवहत होने से स्पैनिश भाषा भी संसार-साषाओं में से एक है। 

(४ ) रूपानियन भाषा। यह भाषा डैस्यूब तदी पर 
बसी हुई रोमन वहितियों की भाषा से निकली है। इसमें कुछ 
श्रति पुराने लक्षण अब भी पाये जाते हैं। इस भाषा पर 
स्‍्लैव भाषाओं का वहुत कुछ प्रभाव पड़ा है। 


९--भारतीय आये-भाषा-व्ग और इंटेलिक 
भाषा-वर्ग की समानतायें 
भारतीय आर्य-भाषाओ्ं के इतिहास के साथ इरेलिक 
भाषावर्ग का इतिहास अनेक समानताये रखता है :-- 
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(१) दोनों में से प्रत्येक में साहित्य की एक ऐसी प्राचीन 
परिष्कृत भाषा ( संस्कृत या लैटिन ) वर्तमान है जे। प्राचीन 
काल की बोलने की भाषा के बदल जाने पर भी शताब्दियों 
तक किसी न किसी रूप में व्यवहार में छाई जाती रही। 

(२) संस्क्षत और लैटिन दे!नों ही शताब्दियों तक घम- 
गुरुओं, धम-शास्तरियों और दूसरे विद्वानों के--जो भिन्न भिन्न 
प्रादेशिक बोलियों (जैसे फ्रेंच गऔ्रार स्पैनिश आदि के 
यूरोप में, और भिन्न भिन्न सर्व-लाघारण की भाषाओं के 
भारतवर्ष में ) और भिन्न भिन्न भाषाओं ( जैसे हंगैरियन, 
जभैन श्रादि, और तामिल, महाराष्ट्री आदि ) के बोलते थे-- 
पररुपर व्यवहार की भाषायें रही हैं । 

(३) संह्कृत की तरह लैंटिन भी कुछु समय पहिले तक 
धम ,द्शैन-और विज्ञान-विषयक साहित्य की भाषा थी। 

(४) दोनें भाषा-वर्गों मे प्राचीन भाषा का स्थान उससे 
निकली हुई अनेक आधुनिक भाषाओं ने ले लिया है। 

(४) रेमान्स भाषाओं के विकास में जिस प्रकार के 
उद्चारण-तथा व्याकरण-संबन्धो परिचतैन हुए हैं उसी प्रकार 
के परिवतन भारतीय प्राकृत भाषाओं के इतिहास में दिखलाये 
जा सकते हैं। उदाहरणाथे, जैसे लैटिन भाषा के दे। विभिन्न 
व्यज्ञनों के संयोग के स्थान में इटैलियन आदि भाषाओं में 
दे। समान व्यक्षनों का संयोग हो ज्ञाता है, इसी तरह का 
परिवतेन संहक्ृत से पालि में भी देखा जाता है; जैसे :- 
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लैटिन. इटैलियन संस्कृत... पालि 
88]0/९॥7) 866 सप्त (न) सत्त 
| 0060 050 अए्ट (न) श्र 


परन्तु उपयुक्त समानताओं के साथ साथ यह भी स्मरण 
रहे कि जहाँ इटेलिक भाषाओं की भिन्न भिन्न ऐतिहासिक 
श्रवस्थाओं को दिखलाने वाले उनके समकालीन प्राचीन लेख 
विस्तार से मिलते हैं, जिनके आधार पर वहुत अश तक 
उनके एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी में तथा प्रान्त-मेद से 
होने वाले परिवतनों के आसानी से बतछाया ज्ञा सकता है, 
वहाँ भारतीय आये-साषाओं के विषय में, जिनका विध्तार 
काल की दृष्टि से इटेलिक भाषाओं को अ्रपेज्षा कहीं अ्रधिक है, 
लेखबद्ध सम-कालीन सादय कम पिलता है। 

उपयुक्त विकास-संवन्धी समानता के आधार पर ही यह 
स्पष्ट है कि भारतीय आये-भाषाओं के इतिहास में जहाँ कहीं 
प्राचीन लेख-वद्ध सादय की कमी है उसकी पूत्तिं बहुत अश 
तक इश्लिक भाषाओं की परम्परावद्ध ऐेतिहासिक दशाओं 
के ज्ञान से की जा सकती है । 


करे ए 
१०-- केह्टिक भाषा-वर्गे 
इस भाषा-चर्ग से संवन्ध रखने चाठी भाषाय श्राज-कल 


यूरोप के सबसे पश्चिमी छोर में पाई जाती हैं। परन्तु इस 
का प्रमाण मिलता है कि किसी समय यूरोप के दूसरे 
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और भागों में भी इस वर्ग की भाषाये बोली जाती थीं। इस 
वर्ग से संबन्ध रखने वाली भाषायें इस प्रकार है:-- 

( १ ) प्राचीन गालिश ( 0)0 68५8॥ )। यह रोप्र 
के सम्रार, प्रथम सीज़ञर ( 08८88 ) के समय में बोली ज्ञाती 
थी। इस भाषा के कुछ शब्द त्रीक श्रोर रोमन लेखकों के 
लेखों में पाये ज्ञाते हैं। कुछ शिला-लेखों और सिक्कों में भी 
यह पाई जाती है। 


(२) आइरिश | इसको एस (086 ) भी कहा 
जाता है। यह अब भी आइरलेएड के पश्चिमी किनारे पर 
बोली जाती है। इस में मध्य-काढीन साहित्य बहुत कुछ 
विद्यमान है। आइरलैएड में आज-कल इस भाषा के पुनरु- 
द्वार की बड़ी चेश हो रहो है। अब तक इस देश में अग्नेज्ञो 
के राजनैतिक प्राधान्य के कारण इस भाषा को बड़ा धक्का 
रूगा; परन्तु अब वोलने ओर पढ़ने भे इसके प्रचार के 
आधिक्य के लिये बड़ा आन्दोलन जारी है। 


(३ ) वेल्श | आइरलैरड में आइरिश की अ्रपेत्षा 
चेह्स में चेरश भाषा का अधिक प्रचार हे। मध्य-कालोन 
साहित्य इसमें भी अच्छा खासा मौजूद है। आज-कर भी 
इसमे साहित्य लिखा जाचे इस बात का उत्साह दिलाया 
जाता है। अपनी ज्ञातोय भाषा को रत्ता का भाव बेह्स में 
भी बहुत है। 
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(४ ) मैडक्स (!(थ75)। यह भाषा इंग्लैएड के 
मैन द्वीप ( 8)6 0६ १६) में ही पाई जाती है। 

(५) गेलिक ( 86000॥ 08९॥७ )। इसमे साहित्य 
की मात्रा नहीं के बराबर है। इसका आइरिश भाषा से 
घनिष्ठ संबन्ध है। यद्यपि अंग्रेज्ञी के प्रभाव से इसका 
विस्तार घटता जाता है, तो भी स्काटलैएड के पहाड़ी प्रदेश 
में यह अब भी जीवित है। किन्हीं किन्हों ज्ञिलों में यह 
भाषा अब भी पाठशालाओं में और धार्मिक प्राथेना भ्रादि 
करने के काम में लाई जाती है । 

( ६ ) ब्रेटन भाषा ( 876000 )। फ्रांस के ब्रिडैनी 
प्रदेश की भाषा को प्रेटन कहते हैं। इसका दूसरा नाम 
आर्मोरिकन भी है। ब्रिटैनी का ही प्राचीन नाम आर्मोरिका 
( 8770 ९६ ) था। इसके विषय में यह समझा जाता है 
कि ४००--६०० ई० के लगभग इंग्लैरड के कानबाल प्रदेश से 
यह ब्रिटैनी में ले जाई गई। यह नीचे वर्णन की गई कारनिश 
भाषा से बहुत मिलती-जुलती है। इसकी अपने प्रदेश में 
वहुत कुछ ऐसी ही दशा है जैसी गेलिक की स्काटलैएड में। 

(७) कानिश (0००४५ )। यह साषा कुछ समय 
पहिले कानवाल में बोली जाती थी। परन्तु पिछली शताब्दी 
के प्रारम्भ से बोल-चाल की भाषा के रूप से बिल्कुल नष्ट हो 
चुकी है। ते भी इसमें कुछ मध्य-कालीन साहित्य बते-- 
मान है। 
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केल्टिक भाषा का जिसमें विकास हुआ वह कोनसी 
जाति थी ! इस प्रश्न पर विद्वानों मं बहुत वाद-विवाद रहा 
है। यहाँ पर केवल इस बात का उल्लेख कर देना चाहिये 
कि भ्रटब्रिटेन के निवासियों का वह भाग जिसके आज-कल 
केल्टिक नाम दिया ज्ञातां है, जिसमें कुछ कुछ साँचलापन 
पाया जाता है, ओ्रार जिसमें केल्टिक भाषाओं का अवशिष्ठ 
रूप मिलता है, बहुत करके केल्टिक भाषाओं को प्र टत्नि- 
टेद में छानेबाली जाति नहीं है। यह बहुत संभव हे कि 
यह केल्टिक लोगों से भी पुरानी एक आये तर ज्ञाति हो 
जिसने केह्टिक छोगों की भाषा के अपना लिया था। कुछ 
विद्वानों का कहना भी है कि वेहश भाषा की कुछ विशेषताओं 
में एक प्राचीन श्रार्यंतर भाषा के चिह्न दिखलाई देते हैं। 


११--केल्टिक और इटैलिक भाषाओं की 


समानतायें 

केल्टिक और इटेलिक भाषाओं में कुछ ऐसी समानतायें 
दिखलाई देती हैं जिनके कारण इन देनों भाषा-वर्गों की 
भाषाओं में अस्य भारत-यूरोपीय साषाओं की अपेक्ता अधिक 
घना सबन्ध प्रतीत होता है। भारत-यूरोपीय मूल-जाति से 
पृथक होकर उपयुक्त दोनों ज्ञातियाँ कुछ कारू तक अवश्य 
इकट्ठी रही होंगी। यही कारण उनकी समानता का हो 
सकता है। इसी कारण से इन देनों भाषा-बर्गों को वस्तुतः 
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एक ही वर्ग में सम्मिलित किया जा सकता है, जिसके हम 
इटैलो-केल्टिक भाषा-बर्ग कह सकते हैं। ऐसा होने पर 
भी, कुछ समानताओं के छोड़कर, उच्चारण-संबन्धी परिव- 
तैनों के कारण दोनों का घना संघन्‍्ध सदा स्पष्ट दिखलाई 
नहीं देता। 

एक स्पष्ट समानता का वर्णन करना यहाँ श्रप्रासल्षिक च 
होगा। केल्टिक औ्रोर इटैलिक देने भाषा-वर्गों के दे! अबा- 
न्तर भेद किये जा सकते हैं, जिनमे से एक भेद में करठ-स्था- 
नीय स्पशों के स्थान में झोष्ट-स्थानीय स्पशे देखे जांते हैं 
निम्न-लिखित उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जावेगी।-- 


गेलिक. आइरिश वेशश प्राचीन बेल 
780 (# पुत्र) ॥740 7780 ॥09[) 
कानिश ब्रेटन 
780 79]); 780 


गेलिक . आएरिश वेद्श प्राचीन बेर 


068 ( “पाँच ) ८४४2 एप छाप 
कार्निश ब्रोटन गालिश 
99707 7027०. 7877]06 
लेटिन आरकन ग्रीक 


(पांगधप6 ए०ण॥ह8 0066 * 
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गेलिक आइरिश वेर्श 


९थापरं/ ( लचार) ०९४078 0९९४" 
कानिश ब्रोटन गालिश 
70९8 ए8॥' 06ए8/'... ए607/4% १०ए९8/"68 
लेटिन आस्कन ग्रीक 
(प४००7" 60078 ६&(788 
लेटिन आस्कन 
पुपरं3 (कौन ) एॉं8 


१४०0 (- क्‍योंकि ) (00 


उपयुक्त 7०॥06 उदाहरण से यह स्पष्ट है कि करठ-स्था- 
नीय स्पशे के स्थान में ओ्रोष्ट-स्थानीय स्पश हो जाने की 
प्रवृत्ति कुछ श्रीक भाषा में भो देखी जाती है; जैसे:-- 


प्रीक ग्रीक का प्रादेशिक भेद 
]॥70708 ( ८ घोड़ा ) 0008 
08॥06 ( ८ पाँच ) 

90098 संस्कृत 'गोः 


लैटिन 008 ( “गो: ) एक इटैंलिक प्रादेशिक भाषा ले 
उद्धृत किया गया है। 
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१२--व्यूटानिक भाषा-वर्ग 

यूरोप को भारत-यूरोपीय परिवार की दूसरी भाषाओं की 
अपेक्षा व्यूटानिक भाषा-धर्ग के साथ भारतीय आये-भाषाओं 
का वस्तुतः विशेष संबन्ध न होने पर भी राजनैतिक दृष्टि से 
आज-कल विशेष संवन्ध अवश्य ही हे। शअ्रेश्नेज्नी, जिसका 
प्रचार भारतवप में आज-कल खब हो रहा है, इसी भाषा-वर्ग 
से सम्बन्ध रखती है। इसके अतिरिक्त, संसक्षत की सहायता 
से भाषा-विज्ञान की उन्नति में इसी भाषा-वर्ग की भाषाओं के 
बोलने वाले विद्वानों ने (विशेषकर जमैन विद्वानों ने) 
जितना भाग लिया है उतना दूसरे भाषा-वर्गों की साषाओं 
के बोलने बालों ने नहीं | इन कारणों से भारतीय विद्यार्थियों 
के लिये यह मापा-घर्ग अवश्य कुछ विशेषता रखता है। 

इन बातों के छोड़कर यदि देखा जावे ते प्रतीत होगा 
कि यह भाषा-बर्ग भारत-यूरापीय परिवार का एक आदशै-रूप 
न होकर अपवाद-रुप है। इसी लिये भाषा-विज्ञान के प्रार- 
स्मिक अध्ययन के लिये अधिक उपयोगी नहीं है। 

इस वर्ग की सारी भाषाओं के निश्न-लिखित तीन श्रवा- 
न्वर भेदों भें बाँदा जा सकता है :-- 


( १ ) गायिक (50070) भाषा | यह भापा चिरकाल 
से अ्रव नहीं वोली जाती । इसके ज्ञान के लिये. हमारे पास 
केवक ईसा की चाथी .शतात्दी में उल्फिछास (0]॥88, 

२१ द 
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३११--३८१ ईरुवी ) नामक एक बिशप के किये हुए वाइबिल 
के अनुवाद के कुछ भाग हैं। उस समय पश्चिमीय गाथ लोग 
(506 ७४४ ७०४॥8), जिनके लिये यह अनुवाद किया गया 
था, डैन्यूब नामक नदी के उत्तरीय किनारे पर बसे हुए थे । 

(२ ) स्केण्डनेवियन भाषाये। इनमें डे निश(- डेन- 
मार्क देश की भाषा), स्वीडिश (स्वीडन देश की भाषा), 
नार्वेजियन ( -नावें देश की भाषा ), ग्रैर आइसलेण्डिक 
( -आइसलैए्ड की भाषा) ये भाषाये' सम्मिलित है। 
समस्त आधुनिक ट्यूटानिक भाषाओं में आइसलैसिडक में 
सबसे अधिक प्राचीन ढंग पाया जाता है। इसी भाषा में 
मध्य-काल के आरस्म का कुछ पोराणिक कथाओं का 
साहित्य भी है जिसका सेगा (3४2०) साहित्य कहा जाता 
है। इसके अतिरिक्त इन भाषाओं से सम्बन्ध रखने वाले 
कुछ छोटे छोटे प्राचीन खुदे हुए लेख भी हैं जे ईसा की 
पाँचवीं शताब्दी के लगभग पुराने बतलाये जाते हैं। 

कभी कभी गाथिक भाष। और स्कैरिडनैवियन भाषाओं 
के पूर्वीय जमैनिक भाषाओं के नाम से एक वर्ग में ही 
सम्मिलित कर दिया जाता है। । 

( ३ ) पश्चिमी जमेंनिक भाषायें | इन भाषाओं के दे। 
अवान्तर भेदों मे बाँटा जाता है :-- 

( के ) उत्तरीय-(या निम्न-) जमन-सम्बन्धी भाषायें। 
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इनमे अ्रग्रेज्ी, विशेषकर प्राचीन श्रेश्नेज्ञी (या ऐेड्नले-सेक्सन), 
डच (>हालैण्ड की सापा ), फ्लीमिश ( -हालैरड और 
बेल्जियम के कुछ भागों की या फ्लैरडर्स की भाषा ), फ्रिजि- 
यन (-उत्तरीय जमेनी की एक भाषा ), श्रार उत्तरीय जमेनी 
की कुछ श्रोर प्रादेशिक वोलियाँ सम्मिलित हैं। जर्मनी का 
उत्तरीय प्रदेश दक्तिण की श्रपेत्ा नीचा होने से वहाँ की भाषा 
का निम्न-मर्मन (7.09 धशाश्ाा ) कहा जाता है। इसी 
के प्राचीन रुप का प्राचीन सेक्‍्सन कहा जाता है। 


इन भाषाओं में से डब और विशेषकर अश्रेज्ो आधुनिक 
उत्कृष्ट साहित्य की भाषाये' हैं। ऐग्लो-सेक्लन भाषा में 
लिखा हुआ ब्योवुल्फ ( 880फ़ञए| ) नामक काव्य इन 
भाषाओं में सबसे प्राचीन पुस्तक समभी जाती है। इस उप- 
'मेद फी कुछ ओर भाषाओं में भी मध्य-काल का कुछ साहित्य 
चर्तमान हैं। इन भाषाओं में श्रेश्ेज्ञी के आज-कल स्े-प्रधान 
होने से इनके अंग्रेजी-संवन्धी भाषाओं के नाम से भी 
पुकारा जा सकता है। 


( ख़ ) दक्षिणीय (या उच्च- ) जमेन भाषायें। इल 
उपमेद में दक्षिणीय जमनी की घोलियाँ श्रोर आज-कल की 
प्रधान जमैन भाषा सम्मिलित हैं। उदच्च-ज्ञमैन के मिन्न भिन्न 
आदेशिक भेदों में छगसंग ईसा की आठवों शताब्दी तक का 
पुराना कुछ साहित्य भी है। उच्चजमैन ही जमनी देश की 
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चिर-काल से साहित्यिक भाषा रही है। दक्षिणीय जमेनी के 
पहाड़ी प्रदेश होने से यहाँ की भाषा के उच्च-जमन ( पाए) 
(667०708/॥ ) कहा जाता है। 

इन देते (क और ख ) उपमेदों में जो उच्चारण-लंबन्धी 
रिश्ता है उसका वर्णन नीचे प्रिम महाशय के नियम में 
किया जावेगा। 


१३--बाल्टिक-स्लैवोनिक भाषा-वर्ग 

जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है इस भाषा-वर्ग में भाषाओं 
के दे वर्ग सम्मिलित हैं| परन्तु ऊपर वर्णन किये गये भारत- 
ईरानी तथा इटैलो-केल्टिक वर्गों की तरह इन देने में इतना 
घनिष्ट संबन्ध है कि दोनों का वर्णन एक साथ ही किया जाता है। 

(१) बाल्टिक भाषा-वग | इसमें लिथुआनियन, 
लेटिश, और प्राचीन प्रशियन सम्मिलित हैं ।,इलमें से लिशु- 
आनियन ओर लेटिश रुस के पश्चिम्त में कुछ प्रदेशों में अब 
भी वोली जाती हैं; परन्तु प्राचीन प्रुशियन ईसा की सच्नहवीं 
शताब्दी से बोलने में बिल्कुल नहीं आती । इन भाषाओं में 
कोई महत्त्व का साहित्य नहीं है। तो भी साषा-चिज्ञानियों 
को दृष्टि में लियुआनियन एक महत्त्व की भाषा हे, क्योंकि 
इसके शब्दों में अक्सर प्राचीनता के लक्षण पाये जाते हैं। 
दूसरे शब्दों में, इसके शब्दों में प्राचीन समय से बहुत कम 
परिवत्तेन हुए हैं। लिथुआनियन भाषा में प्राचीनता को 
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उपर्युक्त भाषायें और उनमें भी विशेषकर रुसी भाषा 
अब भी संश्लेषणात्मक अवस्था में हें। इस दृष्टि से ये 
भाषायें' सामान्यतः भारत-यूरोपीय परिवार के दूसरे वर्गों की 
आधुनिक भाषाओं की अपेक्षा अधिक प्राचीनता को लिये 


हुए है। 


१४--टोखारिश भाषा 

इस प्राचीन भाषा का कुछ जमेन विद्वानों ने पूर्वीय तुर्कि- 
स्तान में सन्‌ १६९०२--३ और १६०४--५ ईस्वी की अपनी 
यात्रा में पता छगाया था। प्राचीन ग्रीक लोगों ने भी एक 
तिखारोइ” नामक जाति का वर्णन किया है। प्रियसन महा- 
शय के कथनानुसार' महाभारत ( हरिवंश ) में एक 'तुखार! 
जाति का घर्णन है। इसके शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिखे 
जाते हैं :-- 


संस्कृत टोखारिश 
पिति [909/' 
मातृ 77908/' 
भ्रात्‌ 78९६8 
वीर जा)! 
श्वन्‌ छ््प 


तक 


१ देखो ;-- ॥76/47 477747०77, जिल्द ४३ ) शष्ठ १४६ 
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१५-परस्पर संबन्ध के तारतम्य के अनुसार 


उपयुक्त भाषावर्गों का वर्गीकरण 


उपयुक्त भाषा-वर्गों के, परस्पर संवन्ध के तारतस्य के 
अनुसार, वर्गोकरण के प्रश्ष के ऊपर वहुत कुछ विचार किया 
गया है। इस प्रश्न का संबन्ध वस्तुतः इन भाषाओं और 
इनके बोलने वाली जातियों के उस प्राचीनतर इतिहास से है 
जो भारत-यूरोपीय मूल-भाषा तथा मूल-जाति से पृथक्‌ होने 
के बाद इनका रहा है। 


भारत-हरानी भाषा-वर्ग 

जैसा ऊपर कहा है, भारतीय आये-भाषाओं और ईरानी 
भाषाओं के प्राचीन स्वरूपों में इतना घनिष्ठ संवन्ध है 
कि यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि इतिहास में 
एक ऐसा समय रहा है, जिसका हम भारत-ईरानी कह 
सकते है, और जिस समय एक ऐसी भाषा बोली ज्ञाती 
थी जिससे इन दोनों का निकाल हुआ है। इसी लिये 
इन दोनों वर्गों के इकट्ठा करके आये-भाषा-बर्ग या भारत- 
ररानी भाषा-वर्ग का नाम प्रायः दिया जाता है। 


दि मी . ९ 

इटलॉ-केल्टिक भाषा-वर्गं 
इसी प्रकार, जैसा ऊपर कह चुके है, केह्िटिक और इटै- 
लिक भाषाओं की समानता के आधार पर विद्वानों ने दोनों 
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की मूल-भूत एक इटेलो-केल्टिक भाषा थी इस बात की 
कल्पना की है | 


जम हि (0 
बाह्टिक-स्लैयोनिक भाषा-व्ग 
बाल्टिक और स्लैदोनिक भाषाओं का ते, घनिष्ठ संवन्ध 
के कारण, ऊपर एक वर्ग में ही वर्शन किया गया है। 
0 छ त्टः 0 
» सतमू-वर्ग और केन्ठम-वर्ग 
परन्तु यदि हम इन साय भापाओों को बड़े बड़े केवल दे 
वर्गों में बाँटना चाहे तो सबले अधिक सरुपष्ट विशेषता, 
जिप्तके आधार पर ऐसा किया जा सकता है, उन शब्दों में 
पाई जाती है जिनमें, एक ही वर्ण के स्थान में, ग्रीक भाषा में 
'क' और संस्कृत में 'श' देखा जाता है। उद्ाहरणाथे; निम्न- 
लिप ० अर हिये 
लिखित शब्दों को देखना चाहिये :-- 


संस्कृत ग्रीक 

शुतम्‌ ॥6-0906॥ . 
| 

शुनः एप्च698 

श्वा ( श्चन्‌ ) ।९)॥| 
] 

द्श प6 79 

श्रुत ! |प65 


। | 
अश्मा ( अश्प्रन ) ४0767 


चे२६ दसवाँ परिच्छेद 


द्द्श ह १6007" 
चेश:(८ घर) ०705 
शिर: । ]688 (-सींघ) 


इसी विशेषता के आधार पर समस्त भारत-यूरोपीय 
'भाषा-परिवार के दो भागों में वाट ज्ञा सकता है। इस 
उच्चारण-संवन्धी विशेषता के नियम को इस तरह घधर्णन 
किया ज्ञा सकता है :-- 

भारत-यूरोपीय परिवार की मसूछ-भाषा के कुछ करठ- 
स्थानीय वणे (-'कः आदि ) इस भाषा-परिवार के एक 
भाग में तो एक ऊष्मा ( “'श! आदि ) के रूप में पाये जाते 
हैं, परन्तु दूसरे भाग में कएठ-स्थानीय स्पश के ही रूप में 
देखे जाते हैं । 

इस नियम का बड़ा अच्छा उदाहरण भिन्न भिन्न भाषाओं 
में सी के अथ में प्रयुक्त शब्द के द्वारा मिलता है, इसलिए 
उपयुक्त दोनों भागों के क्रम से सतम्‌-वर्ग ( <9५॥ 07 
(880970 980॥0॥ ) और केन्हुम्‌-वर्ग ( #00॥पर0' 
80८00॥) कहा जा सकता है। 8809॥ श्रौर ०४१४प॥ क्रम 


१ प्राचीन समय में साहित्यिक लैटिन भाषा में ८ का उच्चारण सदा 
कक होता था । ः 
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से ज़िन्द भ्रौर ढैटिन भाषा के शब्द हैं। इन दोनों भाषाओं 
के क्रम से दोनों भागों का नमूना माना जा सकता है। 

इस नियम के अनुसार-- 

(१) भारतीय, (२) ईरानी, (३) आर्मीनियन, (४ ) 
बाल्टिक-स्लेवोनिक, ओर (४) ऐट्वैनियन भाषाओं का 
सेबन्ध सतम्‌ वर्ग से है 

श्रौर (१) त्रीक, (२) इटैलिक, (३) केल्टिक, (४) 
ट्यूटानिक, तथा ( ५ ) दोखारिश भाषाओं का समावेश 
केन्टरमू-चर्ग में होता है। 

यह एपष्ट है कि इनमें से द्वितीय चर्ग का संवन्ध अधिक- 
तर पश्चिमीय या यूरोप की भाषाओं से है, ओर प्रथम वर्ग 
का अधिकतर पूर्वीय या एशिया की भाषाओं से। इस 
कारण से प्रथम वर्ग का कोई केई पूर्वीय वगे और द्वितीय 
के पश्चिमीय वर्ग भी कहते हैं । 

नीचे दिये हुए उदाहरणों से दोनों भागों का भेद्‌ स्पष्ट 
ही ज्ञावेगा :-- 

(क) 
संस्कृत 'शतम , प्राकृत 'सदं!; “सं , हिन्दी 'सौः ; 
ज़िन्दत 'सतम!,  फ़ारसी 'सदः; लिथुआनियन 


ध्गा798. ( 82 5शू ), प्राचीन बल्ेरियन 8प्र0, 
रूसी 80; 
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(ख) 

ग्रीक ॥९-:६४८॥), लेटिन शाप, इटेलियन ९४॥70, 

स्पेनिश ९6४700, फ्रेश्व ०शा६; आइरिश ०९४१, गेलिक 

०९४0, वेद्श ९०7, ब्रेटन ६070; गायिक ॥7070', 

प्राचीन उच्च-जमेन या, जन प्ा॥0-७५, अंग्रेज़ी 

पग्रष्रपंक९त; गेखारिश ॥७॥0॥, 


(क) 
संस्कृत 'दश (न », प्राक्ृत दस”, हिन्दी दस! ज़िन्द 
दस, फ़ारसी दह); आर्मीनियन ६४४); लिथुआनियन 
06४शं77॥ रूसी १6४६; 

(ख) 
ग्रीक १6६७; लैटिन 66०७॥॥, इटेलियन 0४०, स्पेनिश 
कं, फ्र च (5; आइरिश 0०४०) गेलिक १४०॥, वेस्श 
06९, ब्रेन 06०५ गायिक &शातपा। प्रा० उ०-जमेन 
2९॥87), जमन ग्, अंग्रेजी ॥87. 

(क) 
सं० 'एवा' ( शवन्‌); ज़ि० 'स्प', फ्रा० 'सग; लिथु० 880, 
रू० 8प्र7६ ८ कुत्ती, 50089 - कुत्ता; 

१ ट्यूटानिक भाषाओं में ऐसे उदाहरणों में 'ह! भारत-यूरोपीय 

“क! का स्थानीय है | 
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(ख) 


ग्री० 67; लै० ९878, फ्रे० 0४०७॥ आइ० ८५, गे० 
९0७, बे० ९0, ब्रं० [त॑; जपे० प्रपा), 'अंग्रे ० [0परऐ; 
येखा० ॥7. 


जैसा ऊपर कहा है, भारत-यूरोपीय भाषाओं के उपयुक्त 
दो भागों के लिये क्रम से 'सतम्‌-वर्ग'! तथा 'केन्टुम-चर्ग! का 
नाम दिया गया है | इन नामों से इन दोनों भागों की एक और 
विलक्षणता का पता लगता है। सारत-यूरोपीय मूल-साषा के 
स्वरात्मक न या 'म' (7, 7 ) के स्थान में साधारणतया 
केन्टरम-चर्ग में एक श्रद्ुनासिक स्पशे ( 'न! आदि ) तथा एक 
स्घर देखा जाता है; परन्तु सतम-वर्ग की भाषाओं में अजुना- 
'सिक झअश का सामान्यतः लोप हो जाता है श्रोर केवल निर- 
सुनासिक स्वर शेष रहता है; जैसे :-- 


संस्कृत 'दरश', लेटिन ०९७7), गाथिक £शं77, भारत- 

यूरोपीय मूल-भाषा *0४०/॥ ह 

० है; $ ्रैे [; छू 

सं० 'सप्त', लु० 50.०7. भारत-यूरोपीय मूल-भाषा 

#86]007] हा 
७ 
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सं० शतम', लै० ९९४४४), भाधि०  !४70, भाण्यू० 
मू०-भा० #007॥ 


सं० 'ततश, छो० (९॥05, भा०-यू० मृ०-भा० #६668. 


.“ १६--ग्रिम महाशय का नियम 

(क) जमेंनिक भाषाओं का प्रथम वर्ण-परिवतन 

प्रिम महाशय के नियम के विषय में कुछ थाड़ी-सी चर्चा 
ऊपर की जा चुकी है। यहाँ इसका कुछ विशेष विचार किया 
जायगा | इस नियम का संवन्ध मुख्यतः नियम से देखे जाने वाले' 
कुछ ऐसे बर्ण-परिषतेनां से है जे एक ओर सरक्षत, प्रीक आदि 
भाषाओं में आर दूसरी ओर जमनिक या स्यटानिक भाषाओं 
, में पाये ज्ञाते हैं। जैसा ऊपर कहा है, पहिले-पहिल इस नियम 
का पूर्ण तथा वैज्ञानिक रीति से प्रतिपादन श्रिम महाशय ने 
किया था। इसी लिये यह उनके नाम से प्रसिद्ध हे। 

यह हम देख चुके हैं कि सरक्त 'प्‌? के स्थान में अंग्रेज्ञी - 
में | पाया जाता है। व्यूटानिक भाषा-परिवार से संबन्ध 
रखने वाली भाषायें ही अंग्रेज्नी से इस बात में समानता 
रखती हैं। जैसे :-- 
संस्कृत 'पित?, लेटिन 8०7, प्राचीन इंग्लिश 78९१७, , 
गाथिक 790७, जर्मन 0७६७९, इंच ४०४९७ या ए४४/. _ 
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सुं० प्र» लै० 770५ गाधिक £79-; ग्रीक 976 
सं० पाद्‌/, ले 068, भा० इंग्लिश 705, गांथि० 0॥प5, 
ग्रीक 90008 

दूसरे हपशों का संबन्ध इस प्रकार है :--संस्क्ृत 'त! के 
स्थान में अग्रेज्ञी में!) देखा जाता है (इसका उच्चारण 6)'88 
ओर |)/'0॥06/ में भिन्न भिन्न तरह से होता है)। उदाहरणाथ :- 
सं० 'त्रिः या 'अय/, ग्रीक 0008, के० ६76७, भाचीन 
इंग्लिश ४07, गाथिक #72४8, रूसी ॥7पं. 

इस शब्द में ग्रीक, लैटिन, केल्टिक, रूसी, और ढिशु- 
आनियन में 'त्‌! ही देखा जाता है। गाथिक, ऐेड्नलो-सैक्सन 
(- प्राचीन इंगलिश ) और आइसलैणिडक भें £), और जमेन 
तथा डच भाषाओं में 0 मिलता हे । 


पी औआ 


संस्क्ृत 'कः के स्थान में अंग्रेज़ी मे ॥ या ॥ (जा) ) 
देखा जाता है। जैसे :-- 
सं० 'कः, ऐड्रलो-सेक्सन (>प्रा० इंगलिश ) 0५8, आऑधु" 
निक इंगलिश एञ॥0, लेटिन धृषां5 





वैदिक सं० कद, .. एं० से० ॥]ए००४, 
आ० इईं० जश्ञ8, लेदिन १४०0 
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जैसा ऊपर दिखिलाया है, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं में 
जहाँ | पाया जाता है वहाँ प्रायः संस्क्षत में 'श! हो जाता 
है। उन स्थलों भें भो अंग्रज्ञो मे ) ही पाया ज्ञाता है। 
जैसे ;-- 


संस्कृत अंग्रे ज़ी 

शवन्‌ 70770 

शत गप्रा06॥ 
शिरल्‌ ॥07 (>सींघ) 


इस प्रकार संस्कृत या ग्रीक ]), 5, |! इन अघोष स्पर्शों 
के स्थान में अंग्रेज़्ो में क्र से /, ॥7, ! देखे जाते है। परन्तु 
संस्कृत आदि भाषाओं के सघोष सपशों के स्थान में हम 
अंग्रेजी में अधोष स्पशों के पाते हैं। जैसे :-- 


संस्कृत अंग्रे ज्ञी 
गो ०० 
द्वि ;ज़0 
अप्मि () ७४ 
: आग ५0९8 
दशन प्शा 


इसी प्रकार ससक्तत के सघोष महाप्राण स्पशों के स्थान 


० 6 आओ, 


में अग्रेज्नी मं सघोष अल्पप्राण स्पशे देखे जाते हैँ । जैसे :- 
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संस्कृत अंग्रेज़ी है. 
भ्रातृ 07000" 

भरासमि ()%०थ' 

ञ्र्‌ 8५९-०००फऋ़ 

धा 80 

घिति 0680 

हंस (ह<घ) 20086 


ऊपर जहाँ जहाँ अंग्रेज़ी का नाम लिया है वहाँ वहाँ 
निज्न-मर्मन भी कह सकते हैं। वस्तुतः उच्च-जमन को 
छोड़कर, जिसके विषय में नीचे लिखा जावेगा, अन्य” 
गाथिक आदि व्यूटानिक भाषाओं में उक्त नियम प्रायः 
पाये जाते हैं | 

उपयुक्त स्पशे व्यञ्ञनों के संबन्ध को मोटी रीति से: 

संक्षेप में इस तरह निदेश कर सकते हैं :-- 
सस्क्ृत आदि में 0, 7, ६. | 8. 0, 9, | 890, 09, 6॥, 
अग्रेज्ञी आदि में ५ 70, मर. | ९, 7, 8. | 8. 0. ७ 

उपयुक्त उदाहरणों आदि से ग्रिम पहाशय के नियम 
का स्वरूप बहुत कुछ स्पष्ट हो गया होगा। दूसरे शब्दों में, 
इस नियम के द्वारा हमके मुख्यतः भारत-यूरापीय सूल-साषा 
के स्पर्शों के उन्त परिवर्तनों का पता लगता है जे जमेन भाषा, 
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में उस प्राचीन समय में हुए “थे ज्ञब कि वह भिन्न भिन्न 
भाषाओं में नहीं बिखरी थी। थे परिवरतेन क्राइस्ट के जन्म 
से पहिले हो चुके थे, इस वात की पुष्टि प्राचीन शसेमन 
विद्वानों द्वारा उद्धत जमैन शब्द गे से दोती है। 

जे चर्ण-परिवतेन ऊपर दिखलाये गये है. इनका जमैनिक 
भाषाओं का प्रथम बर्ण-परिवर्तेन इस नाम से भी निर्देश 
किया जता है। 

पर जैन भाषा में ह्ितीय बर्ण-परिय्तन भी हुआ था । 
इसका समय उत्तरीय जगैन लोगों से ऐग्लो-सैक्सन लोगों 
पृथक्‌ होने के बाद सावदीं शताब्दी ( ईस्वी ) के लगभग 
प्रतीत दाता है। इस 'द्वितीय बर्णु-परिवतेन! का वर्णन नीचे 
किया जाता है :-: 

(ख) जर्मन-भांषा-संबन्धी 'दितीय ब॒र्ण-परिवर्तन' 

जम्नेनिक भाषाओं के ऊपर दिखलाये हुए प्रथम चर्णु-परि- 
बर्न! की दृष्टि से संस्कृत, ग्रीक आदि भाषाओं का अँग्रेज्ञी 
आदि के साथ जैसा संबन्ध है, बहुत कुछ वैसा ही संबन्ध 
क्र जी तथा डच आदि जमनिक भाषाओं का उच्च-जमैन के 
साथ देखा जाता है। झैसे :-- 

अंग्रेज़ी उच्च-जमन 
(? के स्थान में ?! या) 
0070 ( प्रा० झग्रे० एप ) 70 


0९७० (6 
8॥669 ञणाशा , 


२० 
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(' के स्थान भें ("8 या 5 ) 


50000 287॥ ( 2568 ) 
$ए0 ग्ण़्शं 
केश) 287 
700 मप्र98 
१6 स्‍8888॥ 

(९ के स्थान में 0) ) 
8000९ ( प्रा० औ० 907808॥ ) 87600 
२९९९० #€थाशा 
9ए0॥:४ ' बष्टा 

( के स्थान भें ९ ) 
१0॥ ७५4 0#शा 
'0872/0९7 0०76७७ 
3860 है ह2॥॥ 

(# और ९ के स्थान में 8 ) 

+$शॉ४ई स्‍260 
(098 हैह:00 0 ६ 

(॥0 के स्थान में !) ) 
07079 97008 
$॥7९6 फकाशं 


$70१॥ 0070 
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इस प्रकार भिम महाश॒य के नियम भें उक्त दोनों (प्रथम 
तथा द्वितीय) प्रकार के वरण-परिवतनां का समावेश है। प्रिम्त 
महाशय के नियम का मे निक भाषाओं का वर्ण-परिव्तन 
(अग्रेज्ञी में 50070-8॥770772; जमैन में ।/07॥-ए९७7४९॥- 
70ए०॥९) इस नाम से निर्देश किया ज्ञाता है। 


प्रास्म्म में साधा-विज्ञानियों ने और विशेषकर मैक्स स्यू- 
छर महाशय ने भारत-यूरोपीय भाषाओं के उक्त तीन प्रकार 
के संचन्ध के बहुत अ्रधिक महत्त्व दिया था। उनके विचार 
में इस प्रकार के संबन्ध का वास्तविक कारण सारत-यूरोपीय 
सूल-साषा का ही तीन भागों में विभक्त हो जाना था। थे 
छोग इस त्रिविध विभाग को प्राय: निम्त प्रकार से दिख- 
लाया करते थे :-- 


20 अल आदि || “-अधोप. भमहाप्राथ सघोष 
भाषाये 

आअग्रेज्ञी, डब आदि --महाप्राथ सथोष. अधोष 
उच्च-जमेन-- सधोप अधोष महाप्राण 


परन्तु श्रधिक परीक्षा से यह स्पष्ट प्रतीत हो गया कि 
इस तिविध संबन्ध के समाधान के लिये भारत-यूरोपीय 
मूल-भाषा के ही तीन भागों में . विभक्त हुआ नहीं माना जा 
सकता। प्रथम ते व्यूडानिक भाषाओं को छोड़कर अन्य 
सारी भारत-यूरोपीय भाषाये संस्कृत, प्रीक आदि से समा- 
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नता रखती हैं। ट्यूटानिक भाषा-वर्ग की विशेषता के लिये 
भारत-यूरोपीय मूल-भाषा के ही तीन विभागों में विभक्त 
हुआ मानता सप्तुचित नहीं। टुयूटानिक वर्ग में भी भाषाओं 
की बहुत बड़ी संख्या का संबन्ध उपयुक्त तीन प्रकारों में से 
द्वितीय प्रकार से है। इसके अ्रतिरिक्त, इस बात में निश्चित 
प्रमाण हैं कि प्राचोन उच्च-जमैन में पाये जाने वाले वरण-परिव- 
तेन अग्रेज्ञी, डच आदि निम्न-जमेन से संबन्ध रखने वाली 
भाषाओं के शब्दों में पाये जाने वाले वर्ण-परिवतेनों से पीछे 
के हैं; ओर वे भी कभी पूर्ण रीति से नहीं हो सके। उद्च- 
जन में 'द्वितीय वर्ण-परिवतेन' के अनुसार सदा ही परिवतेन 
पाये जाते हो, ऐसा नहीं है। इसलिये उपयुक्त जिविध वर्ण- 
परिवतेनों का भारत-यूरोपीय मूल-भाषा के तीन भागों का 
द्योतक न मानकर यह मानना चाहिये कि दयूटानिक साषाश्रों 
में ही 'द्वितीय वर्णपरिवरततन पीछे से हुआ है। 


१७-ग्रिम महाशय के नियम के अपवाद 


छुठे परिच्छेद में यह कहा गया है कि भांषाओं में वर्णों के 
विकार कुछ निश्चित नियमों का अनुसरण करते हैं ( अधि- 
करण ७ ), तथा प्रत्येक वर्ण-विकार-संबन्धी नियम के विषय 
में यह भी जानना चाहिये कि उसका विस्तार कितना है! 
उसका कोई अपवाद भी है या नहीं ! यदि है, तो उसका क्या 
रुवरूप तथा कारण है? ( अधि० ६ )। इसी कथन के अलु- 
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सार उपयुक्त प्रिम महाशय के नियम के विपय में भी कई 
भ्रकार के अपवादां ओर तद्विपयक श्रवान्तर नियमों या उप- 
नियमों का पता लगाया गया है। उन्हीं का कुछ दिग्दशन 
नीचे कराया जाता है। 

(क ) स्वयं प्रिम महाशय ने अपने नियम के कुछ अप- 
वादों का, उपनियमों के रूप में, वर्ण न किया है | उदाहरणाथे, 
भारत-यूरोपीय 'मूल-भाषा के 8: ( स्क्‌ ), ४ ( सत्‌) और 
80 ( सप्‌ ) इन संयोगों में 8, $, 0 के स्थान में प्रिम महाशय 
के नियम से प्राप्त वर्शपरिवतेन नहीं होते; जैसे :-- 


लैटिन गायिक उच्च-जमन 
805 (<पिस्किस) 875 पडा 
॥088 2888 
68. स० अति? 8 8६ 
(००॥-४!ंथं० सं०'स्पश्‌' दप 8एथाठा 


इसी प्रकार भा० यू? मूलभाषा के | ( क्‍त्‌ ) और 
( प्तू ) में ; के स्थान में प्रिम-नियम से प्राप्त वण-परिवतेन 
नहीं हाता; उदाहरणाथे :-- 
लैटिन. संस्कृत गायिक. उच्च-जमन 
0700 श्रष्टो शशि 8०7६ 
70०7॥8 नप्ता गरां( (प्रा० उ० ज्ञ०) 
०08]0078 ॥78 
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परन्तु अनेकानेक अपवादों को उक्त प्रकार से उपनियमों 
के रूप में प्रिम महाशय नहीं दिखछा सके । यह काम उनके 
उत्तरवर्ती विद्वानों ने किया। इसी का कुछ वर्णन नीचे 
किया जाता है :-- 


( ख ) ग्रासमन पहाशय का वियम 


संस्कृत , गाथिक 
बोधति छांपपेक्ा 
द्भ्‌ १2708 


इन उदाहरणों में, प्रिम महाशय के नियम के अज्ुसार, 
संस्क्षत शब्दों के आदि-वर्ण 'ब', ह! के स्थान में गाथिक में 
क्रम से 0, ; होना चाहिये। ऐसी दशा में गाथिक शब्दों में 
0, 0 का पाया ज्ञाना स्पष्टतः उक्त नियम के विरुद्ध है। इस 
विरोध का परिहार हेमेन प्रासमन ( ति60क॥0 0088४8- 
08770, 809-877 ) महाशय ने किया। उन्होंने पता 
लगाया कि संस्क्रत तथा ग्रीक भाषाओं मे यह नियम है कि एक 
शब्द में दो अव्यवहित सोंष्म स्पर्श वाले अक्षरों में से प्रथम 
निरुष्म स्पर्श वाला हो जाता है; जैसे संस्कृत में द्धामि', 
'वरभार' आदि में था! तथा 'भ! घातुओं के 'व! ओर 'भ! के 
स्थान में अभ्यास' में द! और 'ब! हो जांते हैं। इसी नियम 


१ देखो “पूर्वोड्भ्यासः” ( पाणिनीयाशध्यायी ६१४ ) | 
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के अनुसार यह कल्पना की जा सकती है कि भारत-यूरोपीय 
मूल-भाषा की अवस्था में संस्कृत बुध” तथा 'दभ! घातुओं 
में प्रारम्स के वर्ण सोप्म स्पश 'भ्‌, 'ध! रहे होंगे। ऐसा मान 
लेने पर उन्त मौलिक 'भ्‌!, “ध्‌! के स्थान में गाथिक शब्दों में 
9, 0 का पाया जाना बिलकुल प्रिम महाशय के नियम के 
अल्ुुकूल ही दवा जाता है। इस प्रकार ग्रासमन महाशय के 
नियम से प्रिम महाशय के नियम के अनेक आपाततः अप- 
वादों का समाधान हो जाता है। 
( ग ) बेनर महाशय का नियप् 

परन्तु ऐसे भी अपवाद हैं जिनका समाधान उपयुक्त 
प्रकार से नहों होता । उदाहरणाथे, निम्नस्थ उदाहरणों में 
संस्कृत, लैटिन आदि शब्दों में जहाँ (, $, 9 देखे जाते हैं 
उनके स्थान में, प्रिम महाशय के नियम के विरुद्ध, गाथिक 
श्रादि जमेंनिक भाषाशओ्रों में 2, 0, ? देखे जाते हैं :-- 

संस्कृत. लेटिन गाथिक इंग्लिश 
४--युवशस्‌' वृंप्शशाएप8. ए४४४ . ए०णाए 
६--शतम्‌ व्थाप्रय... गद्यात-.. धष्रात-80 


| | 
70-ल्रिम्पामि ॥90प8 9-008 
सप्तन इल्कृॉथाा एप... (९शा) 





१ ऐसे स्थलों में 'शः के केन्द्रम-वर्गीय भाषाओं के 'कू! का 
स्थानीय दी समझना चाहिये। 
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ऐसे उदाहरणों में उक्त विरोध का परिहार काले वेनंर 
( 090 ए७०॥७०, 846-96 ) चामक घिद्वान्‌ ने किया। 
उन्होंने पता लगाया कि भारत-यूरोपीय घूल-भाषा के शब्दों 
के ।, ६, 0 के स्थान में गाथिक आदि जमेंनिक भाषाओं 
मे, प्रिम महाशय के नियम के अ्रज्ञुसार वरी-परिवतेन ( ), 
00, / ) तभी होता है जब उस मूल-माषा में उससे श्रव्यव- 
हित पूर्व में काई उदात्त स्वर रहता हैे। उद्ात्त स्वर के. 
पश्चात्‌ आने पर उनके स्थान में 2, 0, 0 हो जाते हैं। 
भा० यू० सूल-भाषा के स्वर संस्कृत में और बहुत अश तक 
श्रीक भाषा में सुरक्षित है, ऐसा विद्वानों का मत है। श्रतः 
ऊपर दिये हुए उदाहरणों में संस्कृत शब्दों के स्वरों के देखने 
से यह स्पष्ट हे जाता है कि उनमें क्रम से उद्गात्त स्वर श्‌ 
(>क्‌), त्‌, प्‌ के पश्चात्‌ आया है। इसी लिये गांथिक 
आदि जमेत्रिक भाषाओं में उनके स्थान में क्रम से 2, ९, 
9 देखे जाते हैं। 

इसके विरुद्ध सघ्कृत श्राता' के स्थान में, उदात्त सर 
के पू्े में आने से, इंलिश ॥7060 में, प्रिम-नियम के अनु- 
सार, 0) ही देखा जाता है। 

(घ) यहाँ पर यह बतछाना अप्रासद्भिक न होगा कि कुछ 
ऐसे उदाहरण भी हैं जहाँ उक्त नियमों का विपयांस दूसरे प्रकार 
के शब्दों के साथ साहश्य (या मिथ्यासादश्य ) के कारण 
दो जाता है ( दे० पृ० १४६ )। उदाहरणाथे, संस्क्रत (पिता), 
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ओक 80० में यद्यपि उदात्त स्वर ६(त्‌) के पश्चात्‌ है, 
ते भी इंग्लिश 86॥0/ में ; के स्थान में ।)) देखा जाता है, 
( नहीं। इस नियम-विपर्यास का कारण घास्तव में 070- 
0९" शब्द के साथ मिथ्यासादश्य ही है। पर यह प्रवृत्ति 
१४०० ईस्‍्वी के कुछ पूर्व से ही देखी जाती है। प्राचीन 
इंग्लिश भें ता 7800० या (206/ यही रुप मिलता है । 
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० ब् <००८<<छ 
इरानी भाषा-वर्ग 
फारसी भाषा जिसका संबन्ध ईरानी भाषा से है भारत- 
वर्ष में चिरकाल से पढ़ने पढ़ाने में आती रही है। किसी 
समय इसका प्रचार भारतवर्ष में बहुत अ्र्रिक था, यहाँ तक 
कि बहुत दिनों तक मुसद्मानी राज्य के समय में इसके राज- 
भाषा का पद्‌ प्राप्त था। आज-कल यह उस पद्‌ से गिर गई 
है, तो भी इसके पढ़ने-पढ़ाने का प्रचार बहुत है। ऐसा होने 
पर भी फारसी भाषा एक आर्य-साषा है श्रौर उसका कम से 
कम अपने प्राचीन रूप में संस्कृत से घनिष्ठ संबन्ध था यह 
कम मनुष्य जानते हैं। भारतवर्ष में रहने वाले पारसी लोगों 
की धांमिक मूल-पुस्तक अवस्ता की भाषा भी इरानी भाषा 
का ही एक प्राचीन रूप है। उसका वेदिक भाषा से कितना 
अधिक संबन्ध है यह नीचे दिखलाया ज्ञायगा। इत्यादि 
कारणों से ईरानी भाषा-वर्ग का कुछ वर्णन यहाँ करना उचित 
प्रतीत होता है । 


१--इरानी भाषावर्ग की भाषायें 
ईरानी भाषाओं के स्वरूप के प्राचीन-कालीन इतिहास 
और विकास का ठीक ठोक जानने के लिये पर्याप्त सामग्री न 
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होने से पूर्ण-रूप से इन भाषाओं का शइंखला-वद्ध इतिहास 
नहीं बताया जा सकता। इसलिये प्राचीन और उसके 
पौछे के समय की ईरानी भाषाओं के मुख्य मुख्य भेदों का ही 
वर्णन किया ज्ञा सकता है। प्राची, मध्य-कालीन और श्रर्वा- 
चीन भेदों के लेकर ईरानी भाषा-वर्ग म॑ निम्न-लिखित 
भाषाय सम्मिलित हैं :-- 

प्राचीन ;--ज्ञिन्द्‌* (5अवस्ता की भापा ), प्राचीन फारसी 


मध्य-कालीन फारसी 
मध्यकालीन ;-- |] + 


या गा 


अवाचीन ;-- ' उत्कृष्ट साहित्यिक फारसी 
| 
अंक कला छा न कर बह 

श्रोौश्सेटिक कुर्दो गाछलचा विलूची पश्तों प्रादेशिक प्रधान 
तथा पामीर फारसी फारसी 

की वोलियाँ बोलियां 
काल-मेद्‌ से फारसी भाषा की उपयुक्त तीन श्रवस्थाओं 
का समय तथा फारिस देश के इतिहास के तीन महत्त्वयुक्त 
थुगों का समय पररुपर मिलता है। प्राचीन फारसी का भ्रोर 
पैकीमीनिड ( 80॥४०॥९॥0, डेरियस श्रादि ) राजाओं के 


१ यहाँ अवस्ता की भाषा! के श्र में 'ज़िन्द! शब्द के प्रयोग के 
विषय में १० १६७ की पाद-टिप्पणी देखो। 
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साम्राज्य का समय ( ईसा के पूपर ५५० से ३३० तक ) एक ही 
है। इसी प्रकार सैलेनियन ( 58880॥797 ) राजवंश का 
समय ( २२६ ईस्ब्री से ६५१ ईस्वी तक) ओर पहलवी या 
सध्य-कालीन फारसी का समय भी परस्पर मिलता है। 
उत्कृष्ट साहित्यिक फारसी का समय फारिस देश में 
मुसल्मानी सभ्यता की स्थापना होने के बाद जातीय पुन- 
रुत्थान के समय ( रूगभग ६०० ईं० से १००० ई० तक ) से 
मिलता है। 

ऊपर के लेख से यह स्पष्ट हो गया होगा कि फारसी 
भाषा और ईरानी भाषा दोनों का अरथ एक ही नहीं है। भाषा- 
विज्ञानियों के व्यवहार के अनु घार ईरानी भाषा-वर्ग के केवल 
पश्चिमी भाग का ही नाम फारसी है। चाहतव में ईेरान देश 
फे एक पश्चिमी प्रान्त का ही नाम फारिस है, तो भी आज-कल 
प्रायः फारिस शब्द का प्रयोग सारे ईरान के लिये किया 
जाता है। उपयुंक्त दृष्टि से ईशनी भाषा-वर्ग के फारसी भाषा- 
वगे और तद्तिर-भाषा-वर्ग इस प्रकार दो उपभेद भो अक्सर 
किये जाते हैं। 


२--5रानी भाषाओं की सामान्य विशेषतायें 
समस्त इरानी भाषाओं की कुछ ऐसी विशेषताये', जो 

उनके विशेषकर संस्कृत से पृथक्‌ करती हैं, ये हैं :-- 
(१) भारत-यूरोपीय मूछ-भाषा के 8 ( स्‌ ) के स्थान में, 
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जो संस्कृत में जैसा का तैद्ा पाया जाता है, ईरानी भापाश्रों 
में 0 ( ह्‌ ) हो जाता है; जैसे :-- 
संस्कृत जिन्द प्राचीन फारसी अवांचीन फारसी 
सिन्चधु. धरंगव ग्रंधतप !70 ( हिन्द ) 
सर्च वक्षप्रा'ए 70०४ ॥4/' ( हर ) 
(२९) भारत-यूरोपीय मूल-भाषा के वर्गों के चतुर्थ 2! 
(घ्‌), (॥ ( ध्‌ ) 0॥ (भ्‌ ) के स्थान में क्रम से वर्गों के; 
तृतीय 8 (ग्‌), 0 (६), ७ (व्‌ ) देखे जाते हैं; जैसे :-- 
संस्कृत ज़िन्द प्राचीन फारसी अवांचीन फारसी- 


घम श87णग8. 8०7१७ 8&॥) (गर्म ), 
घित(बैदिक (#68 | परव (दाद ) 
नहित) 

भूमि. फश्यां ४॥॥॥॥ 070 (बूम ) 


(३) सधेप 2 ( ज््‌ ) आदि ऊष्मा वर्णों का पाया जाना; 
जैसे ;-- 

संस्कृत ज़िन्द ग्राचीन फारसी अर्वाचीन फ़ारसी: 

अखुरोमेघास्‌ 05 ॥ए7३-गबरदतत 077ए४0 (उमुद्ध), 


7872089 १ 
वाहु पिडप हि नननन्‍्ल-- ग्श् ( वाज्ञ ). 
जात //84॥॥। ४७००७ ०७०००० ०३७0७ ७ ७ द्रव] | ( ज़ानू ) 


िि ा-नत 


१ पारसियों के मुख्य देवता का नाम | 
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३--ज़िन्द' था अवस्ता की भाषा 
ऊपर ईरानी भाषा-वर्ग मे सम्मिलित भाषाओं के दिखिलाते 
हुए प्रायोन समय में ईरानी भाषा के दे भेद दिखलाये हैं :-- 
णक ज़िन्द और दूसरी प्राचीन फारसी। इनमें से ज़िन्द्‌ 
का संबन्ध पूर्वोय ईरान से और प्राचीन फ़ारसी का पश्चि- 
भीय ईरान से था। पारसी छोगो की मूछ-धर्म-पुस्तक अवस्ता 
( जिस को भूल से ज्षिन्दाचस्ता भी कहा जाता है ) की भाषा 
के लिये ज्िन्द नाम आज-कल विद्वानों भें प्रचलित हो गया 
है। अ्रवह्ता के अ्रतिरिक्त मध्य-कालीन टीकाओं में भी इस 
भाण के कुछ वाक्य उद्धुत किये गये मिलते हैं। यह सब 
सामग्री थोड़ी होने पर भी ज्िन्द भाषा की रचना के समभने 
के लिये पर्याप्त है| 
ज्विन्द भाषा के कोई कोई प्राचीन बैकट्रियन भी कहते 
हैं। इस नाम से यह प्रतीत होता है कि ज्ञिन्द भाषा बेक्ट्रिया 
में ही परिमित थी--या कम से कम वहाँ बोली जाती थी। 
: परन्तु यह एक कल्पनामात्र है। इस कारण से उपयुक्त नाम 
इसके देना ठोक नहीं। इस प्रकार ज़िन्द भाषा के बोले 
जाने के प्रदेश के विषय में ठीक ठीक निश्चय न हो सकने पर 
भी इसमें सन्देह नहीं कि ज़िन्द भाषा ईरान के पूर्वीय भाग 
में ही बोली जाती थी। 





१ यहाँ प० १६७ की पाद-टिप्पणी देखो। 
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भाषा-विज्ञानी के लिये ज्ञिन्द भापा का महत्त्व, ईरानी 
भाषाओं में ही नहीं, किन्तु समस्त भारत-यूरो पीय भाषाओं 
में बहुत अधिक है। स्वरुप की प्राचीनता की दृष्टि से यह 
वैदिक भाषा से समानता रखतो है। अनेक वातों में इस 
भाषा में चैदिक सापा से सी प्राचीनता की कक श्रधिक पाई 
जाती है। संस्कृत से इसका पद्‌ इसी वात में नीचा है कि 
इसका साहित्य संस्कृत-साहित्य के समान विस्तृत नहीं, ओर 
इस पर व्याकरण की दृष्टि से ठोक ठीक विचार नहीं 
किया गया | 

ज़िन्द भाषा के समय के निर्धारित करने के लिये श्रवस्ता 
के समय का निर्धारण करना आवश्यक है। अचस्ता अपनी 
वर्तमान दशा में एक ही ग्रन्थ-कर्ता या समय की ऋृति नहीं 
है। श्रवस्ता में भाषा की दे दशाय स्पष्टतया प्रतीत द्वोती 
हैं। समस्त पुस्तक का कुछ ही भांग, जिसमें गाथाये या 
गीत हैं, एक प्राचीनतर भापा में है। अ्रवष्ता के अन्य भागों 
की अ्रपेज्ञा इन गाथाश्रों की अधिक प्राचीनता इससे स्पष्ट है 
कि इनका उल्लेख आर भागों में पाया जाता है। इनके 
पारसियों के परम श्राचाये ज्ोरोश्रास्टर था ज्रथुए की घास्त- 
चिक कृति समझना चाहिये। क्वस्थुष्र के विषय में विद्वानों 
का अ्रजुुमान है कि वे ईसा से पूर्य १४ वीं शताब्दी में हुए थे | 
भिन्न भिन्न विद्वान इस समय को ईसा से पूे तीसरी सहस्राव्दी 
में ले जाते हैं या प्रथम सहस्राब्दी में ले आते हैं । 
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दूसरे भागों की अपेज्ञा गाथाओं की भाषा और शैलो 
बहुत कुछ रुखी है; उनमे शब्दों के रूपों की बहुलता भो 
अधिक है; और शब्दावली में भी भेद है। गाथाओं की भाषा 
की एक विशेषता यह है कि इसमें दीघ स्व॒रों का प्राधान्य है। 
जहाँ अवरता के ओर भागों में शब्दों का अन्तिम स्वर प्रायः 
हस्व आता है वहाँ गाथाओं की भाषा में उसके स्थान में दीर्घ 
रुवर पाया जाता है; जैसे :-- 
संस्कृत गाथाओं की भाषा पीछे की ज़िन्द 
अभि (पास). को क्षांज़ां 
इहा 72॥8& 72॥& 

गाथाओं को भाषा की अति प्राचीनता इससे स्पष्ट सिद्ध 
होती है कि यह श्रवस्ता के दूसरे भागों की अपेक्षा कहीं 
अधिक वैदिक भाषा से मिलती-ज्ुलती है। इन दोवनों में 
समानता इतनी अ्रधिक है कि इनके एक ही भाषा के दे। 
प्रादेशिक भेद कहा जा सकता है। यहाँ तक, कि कुछ चरी- 
परिवतेन-सबन्धी नियमों के द्वारा गाथाओं के हुन्द के हुन्द 
वैदिक संस्क्त के रूप में आसानी से परिवर्तित किये जा 
सकते हैं । उदाहरणाथ्थ, 


[6] ॥॥| 8778 78709॥॥..._ ए४2४णा 

५ 
ध्वाशणा.. प्रेद्रातापर 80ए४ 9] 
रत एकटगां 28076096' 





१ देखो ;--8. ए, ५75 28८८5०॥ महाशय की हक 
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इस श्रेश के कुछ वर्ण-परिवतेन-संबन्धी नियमों के अनुसार 
तम्‌ अमबन्त॑ यजतम्‌ 
शूर॑ धामसु शविष्टम्‌ 
मित्र यम होत्ाभ्य: 
इस प्रकार वैदिक भाषा का रूप दिया जा सकता हैं । 
श्रवष्ता के दूसरे भार्गों की भाषा गाथाओं की सापा की 
श्रपेज्ञा नवीन है। ज्िन्द भाषा का बोला जाना कब बन्द हो 
गया था, इस वात के निर्णय के लिये हमारे पास पूरे पूरे 
प्रमाण नहीं हैं। तो भी. इसमे केई सन्देह नहीं कि श्रवस्ता 
का कोई भाग भी इंसा के पूर्व पाँचवीं या चोथी शताब्दी से 
पीछे का नहीं हो सकता। सम्राद घ्लेग्जें डर के समय से पूर्व 
ही श्रवस्ता लेख-बद्ध हो चुकी थी और पर्सीपोलिस नगर में 
राजकीय पुस्तफालय में सुरक्षित थी, यह बात इतिहास 
से सिद्ध है। 
ज़िन्द भाषा के स्वरों में एक विशेषता यह है कि इसमें 
हस्त ८ (९) और ० (श्रो ) पाये जाते हैं। इनका संस्कृत 
तथा प्राचीन फारसी मे श्रभाव हे। उदाहरणाथे, संस्कृत 
ध्यदि' श्रोर प्रा० फ़ा० ए80ए के स्थान में ज्िन्द म॑ ए७टा 
पाया जाता है | 


०४047, भूमिका १० ३१। उन्हीं के अनुसार इसका श्र्थ है :--“में 
आहुतियों के द्वारा उस वलवान्‌ शक्तिशाली और सब प्राणियों के लिये 
श्त्यन्त लाभकारी मिथ्‌ देवता की पूजा करूँगा |” 

श३ 
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स्वर्रों के विषय में यह बात भो देखी जाती है कि ज़िन्द 
भाषा में अनेक स्वर प्रायः इकट्टे प्रयुक्त होते हैं ओर शब्दों में 
अगले अक्तर के स्वर के प्रभाव से उससे पहिले श्रक्षर में या 
शब्द के प्रारम्भ में एक लघु स्वर या स्व॒र-भक्ति का आगम् 
५ 35९: 
हो जाता है; जैसे :-- 


संस्कृत ज़िन्द 

भरति ॥20४:/ 8 
रिणिक्ति ॥॥906 
रोपयन्ति एा'प08शा।ं 


ज़िन्द भाषा में तीन स्वरों के भी संध्यक्षर देखे जाते हैं; 
जैसे :-- 


संस्कृत ज़िन्द 
अश्वेभ्य: 88]088 06 
कणोति (9/90407॥ 


ज़िन्द भाषा के शब्दों में दो व्यक्षनों के बीच में ग्रकारणक 
स्वर भी आ जाते हैं; जैसे :-+- 


संस्कृत ज़िन्द 
सब्य ( >बाँयाँ ) ]4ए69& 
घमे ह 207'974 


उ्कक भर 
गभ 287'9ए8 
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संस्कृत के साथ तुलना को दृष्टि से व्यञ्ञनों के विषय में 
मुख्य मुख्य वात ये हैं :--(१) चवर्ग में 'च! और 'ज” केवल 
दे ही बरी ज़िन्द भाषा में पाये जाते हैं; (२) संस्क्रत टवर्ग 
का ज़िन्द में विस्कुल अभाव है; (३) झ्िन्द में वर्गों के 
द्वितीय श्र चठुथे सोपष्म स्पशों का भी श्रभाव है, और 
उनके स्थान में आर वर्ण देखे जाते हैं; (४) अनुनासिक 
व्यक्षन कुछ अंश तक ही संस्क्तत से मिलते हैं; ( ५ ) परन्तु 
ज्ञिन्द भाषा में 'ल', श! आदि ऊष्माओं के ससक्तत की अपेक्षा 
अधिक भेद पाये जाते है; विशेषकर इन वर्णों के 2 (जू) या: ये 
सधोष रूप संस्कृत में न पाये जाकर ज्िन्द में ही पाये जाते हैं। 

ज्िन्द भाषा में 'छ! का विल्कुल अभाव है। 

सुबन्त-प्रकरण में ज्िन्द वैदिक भाषा से बहुत अधिक 
समानता रखती है। वैदिक संस्क्ृत की तरह ही उसमें तीन 
लिछ्क, तीन वचन, और संवोधन के। मिकाकर आठ ,कारक 
(या विभक्तियाँ ) होते हैँ । 

धातुओं के रूपों में भी ज़िन्द सहकृत से सामान्यतः 
मिलती है। धातुर्यं प्रायः एकाक्षरात्मक होतो हैँ और 
उनमे परिवतेन संहुछत के सदश ही होते हैं। काल, क्रिया- 
प्रकांर और चाच्य के भेद से होने वाले रुपो में भी दोनों में 
बहुत कुछ समानता है । 

निम्नलिखित उदाहरणों से संस्क्तत और ज़िन्द के संवन्ध 
की घनिष्ठता स्पष्ट हो जावेगी :-- 
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संस्कृत 

ओजख्‌ ( > बल ) 
अज्ञ ( पीछे ) 
श्रन्य 

अन्तर ( -अन्द्र ) 
अप ( >अलग ) 
अम ( 5बल ) 


अस्थि, अस्थन्‌ ( ८ हड्डी ) 
अश्व 

अछुर ( ऋग्वेद में देव ) 
पुत्र 

शूर 

सोम 

सवे 

सत्य 

हवन 

हद 

जन्तु 

होतर्‌ 

हस्त 

जात 

सप्त 


३०६ 
ज्ञिन्द्‌ 


80]9 
भाप 
धए७ 
977797"'9 
809 
879 
8४8 
988]09 
87६ (-पति, 
00॥7"8 
8098 
(9079 
] 777७ 
॥98॥0ए& 
29979॥9 
द्रवप 
29707 
28069॥" 
29808 
/6॥#2॥ 
]& (8 
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सचा (- साथ) 
स्वद्‌ 

तक (८भंडिया) 
बृत्र (-एक राक्षस) 
शिरस्‌ 

विश्व 

वसिष्ठ 

यज्ञ 

यज्‌ (यजन करना) 
अहम्‌ 

चयम्‌ 

अस्मत्‌ 

अस्पाकम, नः 
दद्ममि, द्धामि 
श्रस्ति 

असि 

अस्मि 
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]9808& 
पएक्था' 
एग।९8 
ए9"४79 
88/'870 
(१8]& 
पक 8६8 
५०878 
प्श्द्र 
ध्प्र्णा 
५६६7 
244॥/// 
9774797॥, ॥65 
(90 ६77] 
8967 

ध्वां 
2॥॥0॥॥। 


४--प्राचीन फारसी 
प्राचीन फारसी ईरान देश के पश्चिमी भाग ( फारिस- 
प्रदेश ) की प्राचोन भाषा थी। इसी के मध्य-कालीन तथा 
अर्वाँंचीन फारसी की मातृ-भाषा कहना चाहिये। प्राचीन 
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फारसी कीलकाक्षरों में खुदे हुए अनेक प्राचीन लेखों में पाई 
जाती है। इन लेखों के ऐकोमीनिड राज-वंश के डेरियस 
(ईसा के पूरे ५१९१--४८४५ ) आदि राजाओं ने खुदवाया था। 
इनमें से बेहिस्तुन की पहाड़ी में खुदे हुए प्राचीन लेख मुख्य 
हैं। पीछे के खुदे हुए लेखों में इस भाषा का स्वरूप 
बहुत कुछ विकृत हो चुका था। तो भी, साधारण- 
तया इसके प्राचीनता में ज्िन्द की सम-कक्त. ही कहना 
चाहिये। इसमें अनेक बातें ज़िन्द के साथ समान पाई 
जाती हैं | 

ज्ञिन्द भाषा में जितना प्राचीन साहित्य मिलता है वह 
प्राचीन फारसी के उपलब्ध लेखों की अपेत्षा बहुत ही 
अधिक है। इस कारण से ऐसा प्रायः होता है कि फारसी 
के शब्दों के प्राचीन रूपों की खेज करते हुए ज़िन्द भाषा 
का शब्द उद्धुत कर दिया जाता है, क्योंकि प्राचीन फारसी में 
डस शब्द का वस्तुतः क्या स्वरूप था यह जानने के लिये 
हमारे पास किसी प्राचोन लेख का साइय नहीं है । ऐसी दशा 
में विद्यार्थी को यह भ्रम न होना चाहिये कि फारखी ज्विन्द्‌ 
भाषा से निकली हे । 

प्राचीन फारसी की वर्ण-माछा ज्ञिन्द की अपेक्षा अधिक 
सादी है। “उद्दाहरणार्थ, हस्व 6 (५) और ४ (ओ) का . 
प्रा० फारसी में अभाष है; उनके स्थान में संस्कृत के सदश 
० (अञ ) ही देखा जाता है। उदाहरणार्थ, 
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ज़िनद प्राचीन फ़ाससी संस्कृत 
श्श्ष्ं ए80ंए यदि 
व्यक्षनों के विषय में यह वात उल्लेखनीय है कि प्राचीन- 
तर 5 ( अ्रथांत्‌ सघोष 5 ), जो ज्विन्द में जैला का तैसा पाया 
जाता है, प्राचीन फारसी में 0 के रूप में परिवर्तित देखा 
जाता है। उदाहरणाथ्थ, 


सं० ज़ि० प्रा० फा० अर्वा० फारसी 
हस्त 2989 ; (988 0889 ( दस्त ) 
अहम. बहगा. ब्षाए श 
प्राचीन फारसी के पदों के अन्त में व्यञ्ञन प्रायः नहीं 
पाये जाते। इस विपय में प्राचीन फ़ारसी स्व-सस्बन्धी अन्य 
भाषाओं से बहुत बढ़ी-चढ़ी है; जैसे :-- 
सं० ज़ि० प्रा० फा० 
अभरत्‌ 909/'8( 80978 
अन्य प्राचीन इरानी भाषायें 
ईरानी भाषो-वर्ग से सम्बन्ध रखने वाली अन्य प्राचीन 
भाषाओं का केवल नाममात्र शेष है। प्राचीन लेखों में 
साग्डियाना, ज्ञेवुलिस्तान और हिरात आदि की प्राचीन 
वोलियों का उल्लेख मिलता है। किसी समय साग्टियन 
भाषा अध्य-एशिया में दूर तक प्रचकित थी। इन भाषाओं 


भाषा-विज्ञान ३६० 


के विषय में इनके नाम फे अतिरिक्त ओर कुछ विशेष ज्ञात 
नहीं है। सिथियन, लिसिपन ओर लिडियन भाषाओं के 
विषय में यह निश्चय नहीं कि उनका सम्बन्ध ईरानी 
भाषा-वर्ग से ही था या नहीं। 


७५--मध्य-कालीन फारसी या पहलवी। 


ऐकीमिनियन साम्राज्य के नष्ट होने के बाद ऊूगभग पाँच 
शताब्दियों तक फारसी भाषा का कोई लेख नहीं पाया 
ज्ञाता। इसका कारण जातीय अधःपतन ही था। इसके 
बाद सैसैनियन राज-वंश के समय से तथा उसके कुछ पूर्व से 
ही फारसी भाषा के लेख पहलवी के साहित्य तथा कुछ खुदे 
हुए लेखों में पाये जाते हैं 

सेसेनियन राज-वंश के खुदे हुए लेखों के अतिरिक्त, पह- 
लवी भाषा का साहित्य मुख्यतया पारसियों के धार्मिक 
साहित्य से सम्बन्ध रखता है। अबस्ता के कई भागों का 
पहलवी भाषा में अनुवाद अब तक सुरक्षित है। 

पहलवी एक प्रकार की सेमिटिक लिपि में लिखी ज्ञाती 
थी। इसमें अनेक फारसी शब्दों को प्रकट करने के लिये 
तद्बाबी सेमिटिक शब्दों की वर्णानुपूर्वी (या हिज्जों ) से ही 
काम ले लिया जाता था। उदाहरणाथे, 'राजाधिराज! इस 
अथे भें सेमिशिक 'मलिकानमलिक' शब्द के! लिखकर उसका 
उद्चारण फारसी में तद्धाची शाहनशाह' या 'शाह्ानशाह” ही 
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3 रु १ 


किया जाता था; जैसे अंग्रेज़ी में ०. 2. लिखकर उसके 70/ 
08/%॥08 ऐसा पढ़ते हैं। 

ऐक्रीमीनिड राजाओं के समय की धराचीन फारसी की 
श्रपेज्षा मध्य-कालीन फारसी में अनेक परिवर्तन देखे जाते हैं । 
प्राचीन फारसी की तरह व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के रुपो 
का वाहुल्य मध्यकालीन फारसी भे नहीं दिखलाई देता। 
भिन्न भिन्न कारकों के लिये विभ्क्तियां का वहुत कुछ हवास देखा 
जाता है। उनके अर्थ के चोतन करने के छिये हिन्दी के!, 
(का! जैसे सहायक शब्दों से काम लिया जाता है। इसी 
प्रकार छिल्लों के भेद के द्योतन करने के लिये शब्दों के 
हपों भे कोई भेद नहीं किया जाता। उदाहरणाथे, 470 सबवे- 
नाम संस्कृत 'स+, सा, 'तद! तीनों के छिये एक-सा ही 
प्रयुक्त होता है। 

सामान्यतः मध्य-कालीन फारसी नीचे धर्णत की गई 
साहित्यिक फारसी के ही ढंग की है। 


६--श्रवांचीन फारसी 
फारसी भाषा के विकास का अन्तिम स्वरुप अवाचीन 
फारसी में पाया जाता है। इसका सबसे पुराना साहित्यिक 
रूप महांकवि फिरदोसी ( ६४०-१०२० इस्वी ) की भाषा में 
पाया जाता है। इस महाकवि के शाहनामा वाम के काव्य 
की भाषा भे श्ररवी भापा का इतना प्रभाव नहीं दीखता 
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जितना अन्य अर्वांचीन फारसी साहित्य में देखा जाता है। 
धीरे धीरे अर्वांचीन फारसी पर, विशेषकर साहित्यिक भाषा 
पर, अरबो भाषा का प्रभाव बढ़ता गया। अनेकानेक अरबी 
शब्द इसमें सम्मिलित हो गये। इसकी वाक्य-रचना तक 
पर अरबी का प्रभाव दीख पड़ता है। भारतवष में जो 
फारसी पढ़ने पढ़ाने में आती है वह यही अर्वांचीन साहित्यिक 
फारसी है।* 

शाहनामसा के लिखे जाने के समय से अर्वांचीन फारसी 
की रचना अवतक वहुत कुछ ज्यों की त्यों रही है। तो भी 
आज-कल की प्रधान फारसी के उच्चारण तथा शब्द-भण्डार 
में बहुत कुछ भेद हो गया है। अनेक नई नई वस्तुओं ओर 
विचारों के लिये नये नये शब्दों का प्रचलित होना स्वाभाविक 
ही है। कुछ थाड़ासा भेद व्याकरण की दृष्टि से भी हो 
गया है। 


अवाचीन फारसी में व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के रूपों 
का भेद मध्य-कालीन फारसी की श्रपेत्षा भी कम है । 


जलन +२3- जननी» “४ “०-+ 


नि 


१ प४ ३०-३१ पर 'सध्यकालीन साहित्यिक फ़ारसी? से अ्रभिप्राय 
वस्तुतः इसी अर्वाचीन उत्कृष्ट साहित्यिक फ़ारसी से है, और आधुनिक 
साहित्यिक फ़ारसी? से आशय फ़ारिस की आजकल की प्रधान 
फ़ारसी से है| | 
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मध्य-कालीन और विशेषकर प्राचीन फारसी की श्रपेत्ञा 
अर्वांचीन फारसी में होने वाले उच्चारण-संबन्धी परिवतनों में 
सबसे मुख्य परिवरततन ४, ६, 0), और ० (>च ) के स्थान में 
2, 0, 0, और ४ का होना है; जैसे :-- 


प्राचीन फा० पहलवी अवाचीन फा० 
या ज़िंद 
78॥7%8 (- मृत्यु) 787९ 7]8/2 (मे) 
7ए86 (रच)... शाह [7700 (खुद) 
80 (८ जल) हर 80 (आब) । 
एश००॥ (दिन) ४7 765 (रोज़) 
प्राचीन ए के स्थान में श्राय: ] देखा जाता है; जैसे :- 
ज़िन्द्‌ अबा० फ़ा० ु 
एव708 (८शीशा) [67 .. (जञाम-शीशे का प्याला) 
श्द्काप 805 (जादू) 


के आरम्भ में दो संयुक्त व्यक्षन नहीं रहने पाते-- 
यथा ते उनके मध्य में या आरम्भ में एक स्वर श्रा ज्ञाता है; 
जैसे :--ज़िन्द्‌ और प्रा० फा० के 85 (5ठहरना) धातु 
के स्थान में श्रवांत्रीन फारसी में 8#04॥ (सितादन) या 
8(8090 (इस्तादन) हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञिन्द और 
प्रा० फा० के 087 (८भाई) के स्थान में ण7वव0॥/ 
(बिरादर) हो जाता है । 
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७--आधुनिक प्रदेशिक फ़ारसी बोलियाँ तथा अन्य 
इरानी भाषायें 


आधुनिक प्रधान फारसी भाषा के साथ साथ अनेक 
प्रादेशिक वोलियाँ भी हैं ज्ञिनका अशिक्षित लोग बोलते हैं। 
ये प्रादेशिक बोलियाँ शीराज ओर फारिस्तान से कम या 
अधिक दूरी के अनुसार प्रधान फारसी से कम या अधिक 
भेद रखती हैं; यहाँ तक कि कैस्पियन समुद्र तक जाने पर ये 
बोलियाँ कठिनता से ही प्रधान फारसी के बोलने वाले की 
समझ में आ सकतो हैं । 

प्रधान फारसी भाषा तथा फ्रसी प्रादेशिक वोलियों के 
अतिरिक्त कुछ अन्य अवांचीन भाषायथ भी हैं ज्ञिनका संबन्ध 
इंरानी भाषा-बर्ग से ही है। उनमें मुख्य मुख्य का वैन नीचे 
दिया जाता है ;-- 

(१) ओस्सेटिक ! काकेशस के एक छोटे प्रदेश में यह 
बोली जाती हे। यद्यपि इसके उच्चारण में जाजियन भाषा से 
कुछ समानता दिखलाई देती है तो भी इसके ईरानी भाषा- 
वर्ग मे से एक भाषा होने में कोई संदेह नहीं। इसपर 
काकेशस की अनाये भाषाओं का प्रभाव बहुत कुछ पड़ा है। 

(२) कुदी या कुदि श्‌ । इसका संबन्ध अर्वांचोन फारखी से 
बहुत कुछ है। उसके साथ इसमें कई समान बातें मिलती 
हैँ। उससे बड़ा भारी भेद इसमें इस वात में है कि इस भाषा 
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में फारसी भाषा की अपेत्षा शब्दों का खरूप बहुत कुछ 
संक्षिप्त हो जाता है; जैसे :-- 


कुर्दी अवांचीन फारसी 
00५६ ( भाई ) 977408/' ( बिरादर ) 
8. ( 5सफ्दे ) शं060 ( सपेद ) 


( ३ ) ग़ालचा तथा पामीर की बोलियाँ। ये सुदूर 
उत्तरीय पहाड़ी प्रदेशों में बोली ज्ञाने वाली ईरानी बोलियाँ हैं 
और पामीर की पहाड़ियों तक फैली हुई हैं। 

(४ )बिलूची। यह बिलोचिस्तान की भाषा है, और 
अरवाचीन फारसी से धनिष्ठ संवन्‍ध रखती है। उससे यह 
विशेषकर इस बात में भिन्न है कि इसमें प्राचीव ६ शआरादि के 
स्थान में 'ब! आदि स्पश वर हे जाते हैं; जैसे :- 


ज्िन्दि अवाचीन फ़ारसी बिलूची 
॥98-/708 (< स्वप्न) ४॥५50 ( झुवाव ) पद 
0408 ( >सप्त ) ॥87 ( हफृत ) 9६ 


(५ ) पश्तों। इसका अफूगानी भी कहा जाता है। 
इसपर धीरे धीरे पड़ोस की भारतीय माषाओ्रों का शब्दों के रूपों, 
वाक्य-रचना, और शब्द-केाष की दृष्टि से बहुत कुछ प्रभाव 
पड़ा है। तो भी, इसके भारत और ईरान की एक मध्य- 
चर्ती साषा न कहकर एक ईरानी भाषा ही कहना चाहिये। 

इसका निश्चय नहीं कि ज़िन्द भाषा से निकली हुई कोई. 
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भाषा आज-कल है था नहीं। पश्तो के विषय भें ऐसा कोई 
काई समझते हैं कि वह परम्परा-रूप से ज़िन्द भाषा से 
निकली हुई एक भाषा है। 
८--भारत और इरान की मध्यवर्ती भाषायें 

भारतीय और ईरानी भाषाओं के बीच में कुछ ऐसी 
भाषाये हैं जे हिन्दूकुश के प्रदेश से लेकर काश्मीर तक फैली 
हुई हैं। सामान्यतः इनका वर्गीकरण भारत ओऔर ईरानी 
भाषा-वर्गों से पृथक एक भारत-ररान-मध्यवर्ती भाषा-बरगे में 
किया जाता है। ये दरद और काफिर भाषावग के नाम 
से प्रसिद्ध हैं। इनमें मुख्य वोलियाँ ये हैं :--बशगली, जिसके 
काफ्रिस्तान के रहने वाले काफिर लोग बोलते हैं, ख़ोवार 
या चित्राली, शीना और काश्मीरी का कुछ अंश। प्रियसेन 
महाशय इन बोलियों के पेशाची भाषा-वर्ग का नाम देते हैं। 

ये भाषाये परस्पर बहुत कुछ भिन्न हें। इनमे श्रनाये 
भाषाओं का अंश भी बहुत कुछ विद्यमान है| जो कुछ आये- 
भाषा का अंश है उसमे भारतीय और ईरानी दोनों भाषा- 
वर्गों के लक्षण पाये जाते है। इसी कारण घे प्रियसेन महा- 
शय ने उनका वर्गीकरण एक तीसरे बर्ग भे किया है। यह 
भी सभव हे कि ये भाषायं भारत और ईरानी भाषाओं की 
अवान्तर सीमा में होने से केवल दे।नां के मेल से ही बन गई 


हैं, और चस्तुतः एक तीसरे वर्ग की नहीं हैं । 
॥ इति ॥ 


परिशिष्ट 
पारिभाषिक तथा श्न्य उपयोगी हिन्दी 


शब्दों के अंग्र जी पर्याय 
श्रेश श]6७शशा 
अक्षर ( या वर ) [6०१ 
अत्तर 99१]90)6 


अधोष ( या शासयुक्त,... 5070, ए॥ए008४0, पिश्वा'त 
श्वासाजुप्रदान, 'कठार! ) 


अणुपुस (९॥७8 

अधिकरण 86000॥ (0/ & 000४) | 

अज्ुकरणात्मक (या अनुकरण- 00078/00.00860 
सूलक) 

अनुचरित शाशा 

अन्ुनासिक 788 4260 

अनुपद्‌ -णी0एप8 

अनेकाज्ञरात्षक ?0ए४89806 

अन्तःस्था व्शाए0०फएशे 

अन्चय 3278606४६ 


अपवाद छिड०९७ए॥४07 
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अप्रयुक्त ( या लुप्त ) 0]/80606 

अधिनिधान छंधणा 

अयेगात्मक ]80807९2 

अह्पप्राण (या निरूष्म वश ) [788]07066 

श्रवास्तर श्रृति पएफब्माश079) 80प्राएं 


अव्यक्त (अवर्णात्मक या ध्वन्या- [08700]46068 80070 
त्मक) शब्द 


श्रसाक्षात्‌ 07९९६ 
आड़ा | प00540॥708) 
आदशरूप ['ए.०॥) 
आदिकालीन या आदिम एल ए७ 
आनुषद्धिक #000९॥४] 


उच्च-( या दक्षिणीय ) जमैन सीए॥ 0०0] 
उच्चारणसबन्धी विकार (या ?॥0॥0४0 ०॥६॥2० 
परिवतेन ) 
उच्चारणसबन्धी (या वरणवि- ?॥070]08ए 
घयक ) विचार 
उच्चारणसबन्धी हास ?॥0॥९॥0 (6०७५ 
उच्चारणोपयोगी शरीरावयब ४०७७॥ 0/2थ॥5 
(या बोलने के स्थान,स्थान) 
उद्देश्य 079४५ 
उद्धत शब्द्‌ [,00॥ 0०" 80770 ९0 ए00ै 
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हिंदी-संसार कौ अपूर्व पुस्तक 
तुलनात्मक भाषा-शास्र 
अथवा 


भाषा-विज्ञान 
पर 

- झुप्रसिद्ध शौर विशेषज्ञ विद्वानों की कुछ बंसतियाँ 

१, भाषा-विज्ञान के प्रसिद्ध विद्यान्‌ स्व प्रों० ए० 
सी० बुलनर, एम० ए० (ऑक्सन ), भिंसिपल, 
ओरियेएटल कालेज, लाहोर, तथा वाइसचांसलर, 
पंजाब यूनिवर्सिटी-- 

डा० मद्जलदेव शास्त्री हिन्दी जानने वाले पाठकों के 
सस्मुख तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के विषय के प्रथम बार 
उपस्थित कर रहे हैं यह देख कर मुझे! प्रसन्नता है। 
१8888 358 भाषा-शास्त्र से परिचित होना विशिष्ट विद्वानों के 
ही लिये नहीं किन्तु साधारण शिक्तिताों के लिये भी उपयेरीं 
है। डा० शास्री ने इस विषय को हिन्दी में प्रथम बार 
उपस्थित कर बड़ा उपकार किया है। पुस्तक में विषय- 
प्रतिपादन की प्रणाली एक विशेषज्ञ विद्वान के योग्य 


मी, 


होने के साथ साथ सुबोध भी है| में समझता हूँ हिंदी 
भाषा में तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के व्यापक सिद्धान्तों 
के प्रतिपादन करने का यह पहला ही प्रयत्न है । 

२, ढ० श्री भगवानदास, एम० ए०, ढी० लिट०, 
बनारस--- 

मैंने ...पुस्तक को शआराद्योपान्त देखा। पुस्तक रुचिकर, 
तुपाठ्य, सुबोध, ज्ञानवर्धक, बहुत उत्तम है। भाषा-शास््र 
के प्रायः सभी विषयों का गरुड़ावलोकन इसमें किया हे।... 
जिन छोगों ने केवल संस्कृत का व्याकरण' देखा हे, अथवा 
पशिक्षा! ओर 'निरुक्त' पर भी ध्यान दिया है, उनके लिये इस 
ग्रन्थ में बुद्धिविकास, उदारतावृद्धि, ओर संकोचहास की 
सामग्री है।...इसमें पृथ्वीमएडछ की भूत और वर्तमान 
सैकड़ों मानवजातियों की सैकड़ों भाषाओं की उत्पत्ति और 
लय की चर्चा को है, ओर उनका कई मुख्य परिवारों में 
राशीकरण दिखाया है।...में आशा करता हूँ कि इस पुस्तक 
का हिंन्दी पढ़नेवालों में भी तथा संस्कृत के विद्धानों 
में भी अच्छा प्रचार होगा। ओर कालेज के पाठक्रम भें 
इसका समावेश किया जावेगा। 

३, मद्मामहोपराध्याय डा० गड़ानाथ का। वाहस- 


चांसलर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी-- 
बे पुस्तक के लिखने की शैली श्लाघनीय हे |“ 


( ३) 


आपकी पुस्तक हमारे छात्रों की शिक्षा में निश्चय 
करके उपयेगी होगी । 

४, ढा० हरिचन्द्र शास्री, ठी० लिट० (पेरिस), आदि, 
सुपरिंटंडेशट ऑफ संस्कृत स्टडीज़, विहार और उड़ीसा- 

आपकी श्रत्यन्त महत्त्वयुक्त पुस्तक भाषा-विज्ञान' के 
मैंने बड़ी रुचि से पढ़ा। एक ऐसी प्रशंसनीय पुस्तक की 
रचना पर, जिसकी आवश्यकता भारतवणष भे सवेत्र अधिक 
अनुभव की जा रही थी, मुझे आपके अवश्य बधाई देनी 
चाहिये। यह पुस्तक हिंदी ओर संस्कृत के उच्च योग्यता के 
विद्यार्थियों के लिये नि:सन्देह श्रत्यधिक उपयोगी होगी। 
पुस्तक में भिन्न भिन्न सिद्धान्तों की आधारभूत सामग्री के 
इतनी अच्छी तरह से रक्‍्खा गया है ओर उसके लिखने की 
शैली भी इतनी सपष्ट ओर सुबोध है कि इसके प्रन्थकर्त्ता 
को अवश्य ही यश की प्राप्ति होगी। पुस्तक दीधकालोन 
खोज के बाद बड़े परिश्रम से लिखी गई है। हिन्दी साहित्य 
के लिये यह एक अतीव मूल्यवान्‌ उपहार है । 


. ५, म्रहामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ कविराज, एम० 
ए०, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस, और 
सुपरिटंड एट ऑफ संस्कृत स्टडीज़, संयुक्तप्रान्त- 
५०४३४ हिन्दी साहित्य की एक बड़ी कमी के इसने पूरा 
किया है। तुलनात्मक भाषा-शासत्र के श्रध्ययन में रुचि 


( ४ ) 


रखने वाले यूनिवर्सिटी के तथां श्रन्‍्य छात्रों के छिये भो 
इस विषय से प्रवेश कराने के लिये यह एक महत्व-युक्त 
पुस्तक सिद्ध होगी। यह एक प्रशंसवीय पुष्ठतक है और 
इस योग्य है कि इसका अ्रत्यधिक प्रचार हो | 

६, ढा० लक्ष्मणरवरूप, एम० ए०, ढी० फिल० 

ऑकक्‍्सन), यूनिवर्सिटी प्रोफ़ेसर ऑफ संस्कृत, लाहौर- 

रे हिन्दी में इस विषय (तुलनात्मक भाषा-शासत्र ) पर 
यह पहली ही पुष्तक है। एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता 
घिरकाल से श्रतुभव की जा रहो थो। इस श्आवश्यकता का 
पूरा करके आपने हिन्दी साहित्य का बड़ा उपकार किया है। 

७, डा० धीरेन्द्र व्मो, एम० ए०, ढी० लिट० (पैरिस), 
अध्यक्ष, हिन्दीविभाग, प्रयाग-विश्वविद्योलय--- 

मल गत चार पांच वर्षों से में प्रयाग विश्वविद्यालय में 
हिन्दी की बी० ए० तथा एम० ए० की कक्षाओं में साषा- 
विज्ञान का विषय पढ़ाता रहा हूँ। मेश निञ्ञ का अ्रनुभव 
यद है कि भाषा-शासत्र के समस्त मुख्य मुख्य अ्गो का प्रति- 
पादन जितने स्पष्ट तथा सुबोध ढंग से डाक्टर मद्गलदेव 
शास्त्री के भाषाविज्ञान मे किया गया है चैसा हिन्दी में 
अभी किसी अन्य भ्रन्थ में नहीं मिलता है। डाक्टर 
मद्जलदेवशास्त्री का ग्रन्थ विद्यार्थी वर्ग तथा इस विषय 
से जानकारी प्राप्त करने के लिये उत्सुक हिन्दी-प्रेमियों 
के लिये श्त्यन्त उपयुक्त है। 


की, 


८, प्रोफ़ेसर के० ए० सुब्रह्मणय अय्यर, एम० ए०, 
अध्यक्ष, संस्कृत तथा हिन्दी विभाग, लखनऊ 
यूनिवर्सिटी | 

,आपका ग्रन्थ भाषा-विकास के सिद्धान्तों और 
नियमों के विषय में बतौर सच्चे मार्गद्शंक के हिन्दी 
और संस्कृत के विद्यार्थियों और विशेषज्ञों के भी हाथ 
में दिया ना सकता है ! 

९, डा० ताराचन्द, एम० ए०, ढी० फिल० (ऑक्सन), 
मन्त्री, हिन्दुस्तानी ऐफेडमी, प्रयाग | 

,«.पुस्तक तुलनात्मक भाषा-विज्ञान का वैज्ञानिक हंग 
से प्रतिपादन करनेवाली तथा उपयेगी है | घुमे विश्वास 
है कि यूनिवसि टियाँ इस पुस्तक का स्वागत करेंगी और 
'विद्या्थीगण इससे छाभ उठाये गे। 

१०, रायबहाहुर पं० गड्स्‍ामसादजी, एय० ए०, 
: रिठायढ चीफ़ जज ओर जुडिशल् मेम्बर, टिहरी (गढ़पाल 
राज्य ) | 

.“अन्‍्थ वैज्ञानिक ढंग से लिखा गया है...। इस शात्र 
पर भारतवासियें के लिये ऐसी उपयेगी पुस्तक 
अंगरेज़ी भाषा में भी नहीं देखी गई ।...पुसुतक इस योग्य 
है कि इन ( एम० ए० आदि ) उच्चपरीक्षाओं की पाठविधि में 
रक्खी जावे ।...साधारण छोग भी जिनके इस विषय में 


( ६ ) 


रुचि हो पुस्तक को पढ़कर तुलनाव्मक भाषाशासत्र का ज्ञान- 
छाभ कर सकते हैं। आशा है कि हिन्दी के विद्वान्‌ तथा 
यूनिवर्सिटी, गुरुकुल, हिन्दी-साहित्यसस्मेलन श्रादि * के 
श्रधिकारीगण पुस्तक का उचित आदर करे गे। 

११, पं० पद्मसिंह शर्मा, सभापति, अरष्टादश हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन | 

.श्रीयुत डा० मड्गलदेव शाख्त्री...ने 'भाषा-विज्ञान! पर 
पुस्तक लिखकर हिन्दी को गोरबान्बित किया है। 

विशिष्ट पत्र-पत्रिकाओं को कुछ सम्मतियाँ ।- 

१, “सरस्वती” जनवरी १९२७-भाषाविज्ञान' 
का प्रययन “एक कृतविद्य लेखक के परिश्रम का फल है।... , 
पुस्तक उच्च काटि की है !...लेखक के रोचक ढंग से 
गंभीर विषय के समभाने में सफलता प्राप्त हुई है।... 
पुस्तकविश्वविद्यालयों तथा हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की 
उच्च परीक्षाओं में पाठ्य पुस्तक बना देने योग्य है।... 

२, “प्रताप! १ मई १९२७-हिन्दीमाषा में इस 
ढंग से पुस्तक लिखने का प्रयास बहुत कम छोगों ने किया 
है। लेखक महाशय... को आलोचना और तुलना बड़े ही 
शास्त्रीय विवेचन से पूर्ण है।...पुछ्तक बड़े अनुसन्धाव के 
पश्चात्‌ लिखी गई है।...हिन्दीसाहित्य के सर्वोच्च ग्रन्थों 
में इसके स्थान मिलना चाहिये | 


अलननन्‍नचयनपननयथ. 


